


( आधिक, सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय के शान्ति- 
सथ प्रयोग का वेज्ञानिक विश्लेषण ) 





लेख क--- 


कृष्ण मोहन गुप्त 


एम० एस सी ०, एल एल० बी० 


सकीशकर--- 
# 0 


बनारस ( उत्तः प्रदेश ) 





१६५४६ मूल्य 
प्रथम संस्करण दी रुपये बारह आने 


प्रकाशक-- 
जवाहर लाल गुप्त 
सुभाष पुस्तक मन्दिर 
जी० ५८० अ्वधगर्वा, 
बनारस । 


मुख प्रष्ठ के चित्रकार 
कांजिलाल 


मुद्रक-- 
लक्ष्मीचन्द गुप्त 

राष्ट्रभाषा मुद्रणालय, 

लहरतारा, बनारस-४ 


शान्तिमय समाजवाद? 
के 
स्वम्म द्रष्टा 
गांधी 
की 


पुस्तक का परिचय 


वस्तुतः अ्रयोजन ओर प्रेरणा” में पुस्तक के लिखने की मोलिक 
प्रवर्तियों की चर्चा की गई हैं, यहाँ पर पुस्तक के नाम तथा अध्ययन- 
क्षेत्र का संक्तेप ने उल्लेख है । भारत में शांतिमय समाजवाद” के कड़े 
रूपए लेखक के सन्‍्यख आये थे, ज॑से भारत-शांन्तिमय समाजवाद की 
ओर” तथा भारतः शांतिमय समाजवादी कान्ति की ओर” आदि । 
भारत में शांतिमय समाजवाद? का अर्थ भारत में समाजवाद की पूर्ण 
स्थापना नहीं हैं, क्योंकि लक्ष्य की एणंता तो लक्त्य की समापि हे 
साथ ही भारत का वर्तमान अवस्था समाजवाद की ओर उन्युखता 
मात्र का संकेत नहीं करती, ग्रत्युत समाजवादी अभियान में भारत 
की समाज-रचता काफ़ी दूरी तय कर चुकी हे; ऐसी स्थिति में 
समाजवाद के प्रयोग का ओर हमारे उत्तरदायित्तत को प्रत्यत्ञ समाज- 
वादी आदर्श तथा उसके सफल कार्याव्य की अवस्थाओं से प्रेरणा 
मिलेगा--यहीं पुस्तक का आशय हैं| व्यापक, सांकरेतिक तथा दाश- 
निक द्टि से क्रान्ति! शब्द का प्रयोग नहीं हे । 

पुस्तक के अध्ययन का क्षेत्र समाजवाद का स्वरूप, भारत की 
सॉस्कृतिक प्ररणायं, शान्तिमय साधनों का प्रयोग तथा तज्जन्य 
सफलताये हं| पुस्तक का उद्देश्य वत्तमान सामाजिक दिशाओं ' 
का खोजना, उनको उपयोगिता स्थिर करना तथा उनके प्रति जन- 
चेतना को ग्रेरित करना है| प्रयास अपने लक्ष्य यें अन्तिम या पूर्ण 
होने का दावा नहीं कर सकता, वह तो एक विशाल क्षत्तेव्य की 
अूमिका मात्र है । 
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प्रयोजन और प्रेरणा 


तथ्यों का प्रायोगिक सत्यापन ही ग्ानव का वेज्ञानिक लक्ष्य हे !? 

अावडी प्रस्ताव” में कांग्रेस ने समाजवादी नीति की जब से 
घोषणा की है, विभित्र विचारकों ने अपने-अपने दहश्कोण तथा 
अपनी घारणाओं के आधार पर उसकी व्याख्या ग्रस्तुत की हं। 
वस्तुतः कांग्रेस के विचार, जिनकी अनिव्यक्ति श्री नेहरू के व्यक्तित्व 
में होती है, सदा ही इनके लिये शंका के विषय बने रहे। इुछ 
विचारक ऐसा समझते हें कि नेहरू जी के लिये समाजवादा 
साम्राज्यवादी, पजीवादी या कोई वादी बनना उतना ही सरल है, 
जितनी सरलता से वे भित्र-भित्र देशों का अ्रमण कर आते हूँ या 
वहाँ का वस्र-घारण कर लेते हँ। ऐसे लोगों के विचार से श्री नेहर 
जेता देश वैसा केस या जिधर हवा उधर रुख” सिद्धान्त के व्यक्ति 
हैं। जहां तक नेहरू जी के व्यक्तिगत दृष्टिकोण का प्रश्न हैं, उनका 
पुस्तकें, उनके भाषण तथा उनके कार्यों से ऐसा लगता है कि उनके 
रग-र्य में समाजवादी विचारधारा झा नींव है | नेहरू जो के व्यक्तित्त 
के प्रति यह असम केवल साधारण जनता को हो जाता है, ऐसी बात 
नहीं है। कम्युनिष्ट पार्टी के जिम्मेदार विच्ारक भी उन्हें प्रगतिशील 
मानने के लिये विवश हो जाते हें। आज तो जो कुछ नेहरू जी है 
या जो भारत का सपना उनके सामने हे या भारतीय परम्पराओं 
का जिप्त प्रकार वे निर्वाह कर रहे हैं, यह सब दुनियाँ के सामने 
एक कठोर तथा कु सत्य के रूप में उपस्थित हो चुका है। एक 


४ हर 


ऐसा भी समय था, अधिक दिन नहीं बीते होंगे जब नारों के 
पागल कान्तिकारी गला फाइ-फ्राइकर चिल्लाया करते थे “जहां 
गई हे च्यांगशाही, वहीं जायगी नेहरू शाहां |” लेकिन उस समय 
भी उनके प्रमुख पत्र कासरोड्स” के सममादक महोदय को कुछ लेख 
लिखने पड़े, एक पुस्तिका प्रकाशित करनी पड़ी जिम्में उन्होंने यह 
शंका व्यक्त की थी कि नेहरू जी प्रतिक्रियवादी कोौचड़ से बचने 
की कोशिश कर रहे हैं। उस पुस्तिका का नाम रखा था उन्होंने 
>> दाशाय 0ए०प5 8998786०7677 समराजवाद की नई नीति. 


अस्तुत करनव्ालू आाचाय चरनद्रदव नहरू जा के वचार-दर्शन तथा 


मार्य-अदशन से अपने को मुक्त कभी नहीं पा सकेंगे। इस उ्कार 
हम देखते हैँ कि जब श्री नेहरू के विचार विकास की प्रारम्भिक 
अवस्था में थे, तंब भी गर्भीर विचारकों में श्री नेहरू कै व्यक्तित 


के बारे में गम्भीर मतसेद रहता था | 


अब ग्रश्न यह होता है किया तो नेहरू जी का यह तथाकथित 
दाहरा व्यक्तित एक गम्भीर चाल, अम-मूलक कूटनीति और पूँजी- 
पातियां का अग्रत्यक्ष सेवा का फल हैं, या वह जो कुछ है उस्तेया 
तो ये विचारक अपने अस्तित के स्वार्थ के लिये नहीं समझ पाते. 
या समझना नहीँ चाहते। यहाँ पर इस बात की ओर संद्रेत कर ' 


दा आवश्यक हैं किये विचारक नेहरू जी के दाशनिक गुर गां 
जा के व्यक्तित्व का मी मूल्य इसी प्रकार दोहरी भाषा में आँकते 
| इससे यह तो स्पष्ट होता हैं कियाँधी जी तथा नेहरू जी के 
व्यक्तित के पछे कोई एक गर्स्भीर दार्शनिक साम्य है, जो ग्रकटत; 
कमजार आंख का दाहय दीखता है। अन्तर्रा्टीय तथा राष्ट्रीय 
पटचात्रा का जो क्रम हैं, आज उनकी रोशनी में भी यदि कुछ 


आल इस ठाप्त तथा गकाशपुक्ष व्यक्तित्व को दाह दृखता हां, ता " 


इन आंख को प्रकृति के नरोप्ते छोड़ देना ही श्रेयष्कर होगा | 


हो, 2] 


वस्तुतः यदि तथ्य पर ध्यान दिया जाय तो शुरू से अन्त तक 
गाँधीवादी भावना, जिसके याँत्री तथा नेहरू प्रतीक हैं, जनता के 
दख को समाप्त करने की छुटपटाहट से, समाज में आर्थिक राज- 
नीतिक तथा सामाजिक न्याय! को साकार करने की व्ययता से तथा 
शान्तिमय समाजवादी व्यपस्थाः की स्थापना की आइलता से ओत- 
ग्रोत है। यदि इस तथ्य में सत्यता के लिये कोई भी शंक्ता का स्थान 
होता, तो भारत की कोटि-कोटि जनता के विशाल हृदय में ये 
दोनों मृत्तियाँ अमिट, अब तथा चउसमकती न होतीं ऑर आज 
दुनियाँ के सामने भारत न तो अपने व्यक्तित्व को इतने गोरव के 
साथ उपस्थित कर पाता और न ही वह्द विश्व शान्ति के लिये 
इतना महत्त्वपूर्ण योग दे सकता। अभी चार-पाँच साल भी नहीं 
बीत सक्रे हैं, सम्पूर्ण विश्व युद्ध के मनोविज्ञान से त्स्त था, दुनियाँ 
के कोने-कोने में तीसरे मह्रायुद्ध की मयाव्ा कल्पना से इन्तजार 
होती थी; लगता था युद्ध इस क्षण या उस क्षण क्िसी क्षण 
ग्रारम्भ होगा ओर महव अंग्रेज दाशनिक्ष रसेल के शब्दों में इस 
भीषण विभीषिका में समस्त मानव-जाति का ही अन्त हो जायगा; 
लेकिन आज चारो ओर शान्ति की विजयी घोषणा हो रही हे 
युद्ध की कल्पना ज्ञीण और उसकी दरी हमसे वढ़ती जा रही है 
क्या हम इसे किसी भी गलल्‍य पर भुला सकते हूँ कि अन्तरांष्ट्रीय 
रंग-मंच पर इस महान कान्दिहारी परिवरत्तेन का कोन नायक है? 
जब कि कुश्व॑व, बुलयानिन, थाकिन नू, चाऊ एन लाइ, नापिर, 
टीटो तथा सऊदी अरब के शाह जेसे विभिन्न राष्टरों के प्रतिनिधि, 
आइन स्टाइन तथा रसेल जेंसे विचारक एक स्वर से यह स्वीकार 
करते हैं कि नेहरू जी ही युद्ध में डबते संसार की एकमात्र आशा 
है, तब यह महान गद्दारी होगी यदि इसके महत्व की ओर से हम 
आंखें बन्द कर लें | 
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समझने की वात यह हे कि उद्देश्य को यह पतित्रता तथा योग 
की अद्विताय सफलता हमारे विचारकों को दोहरी क्‍यों नजर आती 
32 वस्ततः भारत ने जिस समाजवादी उद्देश्य की सृष्टि की है, वह 
भारतीय इतिहास के परंपराजन्य शान्ति-मूल्यों से परे नहीं है 
समाजवाद के क्ोत्र में भारत एक नया प्रयोग कर रहा हैँ और वह 
> घालियय साधनों तथा समाजवादी लक्त्यों का समन्वय: भावी 
समाज के मन्‍्यों के जिये वर्तमान के मस्तिष्क को संतुलित करना तथा 
समाजवादी कझल्मना को अह्विसक क्ान्त के द्वारा सर्वोदयी वास्तविकता 
में ददलना। नये विद्धान्तों, क्‍्ये विचारों, नये आविष्कारों तथा नये 
ग्योगो का सदा विरोध हुआ है, उनकी सफलता के ग्रति सदा शंकायें 
दर गड़े हैं | वदि समाजवाद का सोवियत प्रयोग सफल न होता 
यदि छऋपनी अद्वितीय काय ज्ञगता से लेनिन ने भर्गीरथ प्रयन्न करके 
समाजवाद प्रनिक्त गज्ञा को प्रथ्वी पर अकतरित न किया होता 
तो माक्रस का नया दर्शन गदड़ों य॑ सदर गयया होता। यहां बात 
समाजवाद की यांवीवादी कल्पना के बारे थे सत्य हैं। गांधी का 
तवोदिय, जिसमें वे एक पूर्ण क्ये विहीन, शोषण विहीन तथा राज्य 
विह्वीन समाज की कल्पना करते हैँ, किस अथ॑ में माक्स-एंजिल्स की 
समाजवादा कल्पना से कम है। शांतिमय समाजवादी क्रान्ति की 
अपनी समस्‍यायें हैं, उसका एक खतंत्र व्यवहारिक दर्शन है और 
उम्रके ग्रयोग के काल में वहुत से प्रश्न उपस्थित हुये हैँ | शान्तिमय 
समाजवादी क्रान्ति की अपनी प्रकृति है, उसका अपना रूप तथा 
अपना आकार हैं । मुर्तीबत यह हैँ कि समाजवाद को जिन आँखों 
ने हिंसक कान्ति से सम्बन्धित देखा है, उनके लिये यह सोच पाना 
तकयुक्त नहीं जँचता कि समाजवादी व्यवस्था को शांतिमय साधनों से 
भी साकार किया जा सकता है । इतिहास आज शांतिमय समाजवाद 
के पत्त में है, जिस प्रकार रूसी-सोवियत व्यवस्था ने समाजवाद को 


| ५ | 


तथा चीनी जनक्रान्ति ने नह लोकशाही” को ऐतिहासिक सत्य के 
रूप में प्रकट किया है, उत्ी प्रकार भारतीय प्रयोग से शांतिमय 
समाजवाद भी एक ऐतिहासिक सत्य का स्थान यहण कर रह है | 

पँजीवादी व्यवस्था के कघार ओर उनके प्रतिनिधि विचारकों के 
लिये आवडी प्रस्ताव” निश्चय ही एक चिन्ता का विषय हूं | वें इस 
नवीन व्यवस्था का अर्थ टीक-ठीक वहीं सकते तथा इसे निश्चय 
हाँ उतना भयानक मां नहीं समझते जितना रूसा पूजापति अवटूबर 
क्रान्ति! को मानते होंगे। इन लोगों की चेष्टा यही हू ज्वि निजी 
उद्योग को यथासम्भव अधिक्न ग्रश्रय दिया जाय, जिससे वे अपने 
अस्तित्व को युरक्धित रख सके | 

राजनीति का वह पत्चन, जो अपने को वाम पन्ना का संज्ञा देता 
हे निसन्देह, आवडी प्रस्ताव” को गम्भीर विश्लेषण की साथी नहीं 


कि ” थप न! है 


समझता | उनकी दृष्टि में चुनाव में वोट? प्राप्त करने ढी यह चाल 
मात्र है। इस पत्त के विचारक् अपने विचार-ग्रान्त की सीमाओं के 
कारण यह मानने के लिये तेयार नहीं हैं कि रूर्ता या चीनी पद्धति 
के अलावा भी समाजवाद तक्न पहुँचने का कोई और माय हो सकता 
है। टीटो, चाज-एन लाई तथा बुलगानिन पर ये लोग हृदय से 
अग्रसन हैं, क्योंकि इन लोगों ने भारतीय समाजवाद का सदलताओं 
की चचा करके भारतीय राजनीति के वामपत्न के लिये एक कव खोद 
दिया है| रक्तिम समाजवाद' की यतिहीन कल्पना की चक्राचॉध इन्हें 
रूसी तथा चीनी तर्राकों के स्पष्ट अन्तररों को भी देखने नहीं देती-- 
यहाँ तक कि जब चीनी समाजवादी क्रान्ति के कंधार अपने देश से 
समाजवाद की नींव डालने के महान यज्ञ में अपने प्राण को आहु- 
तियाँ दे रहे थे, उत्त समय भी भारत के इन वामपतन्नी विचारकों को 
आँखें इस तथ्य को नहीं देख पा रही थीं, उन्हें ऐसा लगता था कि 
चीन के समाजवदी नेता पूँजीवादी सुधारवाद से प्रभावित हैं आर 


[| ६ | 
उनके शुद्ध शत-ग्रतिशत समाजवाद को कलुषित बना रहे ढ़ इसीलिये 
भारतीय कम्यूनिस्टों ने दिल खोलकर चीनी समाजवाद के नये संस्क- 
रण की सत्सना की | यह उनकी आँखों की शक्ति का जीवित उदा- 
हरणए है और फिर इसमें क्या आश्चर्य है कि वे ही आँखें आज 
तमाजवाद के भारतीय संस्करण के लिये बन्द हाँ। इनका अपना. 
इतिहास तो लिफ्ट, राइट, लेफ्ट! की एक अजीब कवायद है, लेकिन 
क्रान्तकारी आत्मशोघन की क्रिया इन्हें आत्म-घाती नीतियों से भी 
मुक्त कर देती है। कमी यह तोचने की ये कोशिश नहीं करते कि क्‍या 
रूस में लेनिन तथा चान में मात्रों ने भी लिफ्ट राइट लेफ्ट” किया है 
ओर गाँवी-नेहरू को ग्रतिक्रियावादी कहकर अपने कान्तिकारों उत्तर- 
दायित का निर्वाह ये लोग सहज ही में कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता 
है? इसलिये कि आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन की 
ओर इनका दाष्टिक्रोण गतिवान नहीं, इनके सोचने का तरीका निश्चित 
हैं, इनके मूल्य अपखित्तर्नाय हैं, ओर नेहरूजी की भाषा में “इनके 
दलीलों ने भी एक ऐसो यूरत अख्तियार कर रखी है, जो कि आम _ 
तोर पर एक कठोर, कट्टर बहुत कुछ धार्मिक दृष्कोण जेसी हे; 
यानां किसी निश्चित घारणा, किसी नारे को पकड़ लेना ओर बदलते 
हालात को समकने व उनके भुआफिक ख़ुद को बनाने की बजाय 
अपने खयालात को उत्त नें के मुआफिक बनाने की कोशिश 
करना |! विचार दर्शन की यह परम्परा घोर ग्रतिक्रियावादी हे | 
सामाजिक जटिलता के वर्तमान युग सें यह एक अत्यधिक आश्रये- 
जनक, दुखद तथा लज्जास्पद घटना है कि व्यक्ति की ग्राकृतिक आँखों 
का शक्ति इतनी त्ञीण हो गईं है कि उसे तरह-तरह के चश्मों का 
प्रयोग करना पढ़ता हैं ओर दुर्भान्यवश ये चश्में भी रंगीन होते हैं | 
वस्तुतः यह एक सेद्धान्तिक प्रश्न है ओर इसलिये इसके विवेचन की 
विधि भी सेद्धान्तिक होनी चाहिये, जो स्वतन्त्र रूप से ही संभव है | 
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कुछ विचारक दत्तिण पंथी कहे जाते हैं। इनके विचार करने के 
तरीके तो ओर कट्टर है, निश्चित हें तथा जो हैं, वे बदले नहीं जा 
सकते | ये बेचारे, जहाँ तक संभव हो, अपने को समाजवाद' को 
व्याख्या से दूर रखना चाहते हैं । भारतीय संस्कृति के ग्रति इनकी 
सीमित मान्यताये हं--एक कट्टर निष्ठा है ओर उसकी रक्ता के लिये 
हिंसा-अहिंसा कुछ भी इनका साधन हो सकता है। संस्कृति की आत्मा 
( (07676 ) से इनका कोई सम्बन्ध नहीं, वे संस्कृति के रूप 
( 7०79 ) या वाह्याडंवर को ही संस्कृति मानते हैँ, क्योंकि इनके 
अस्तित् के लिये वहीं एक आधार हैं। जिस प्रकार वामपत्ती अपनी 
शुद्धता को परिवत्तत से अष्ट नहीं करना चाहते, उसों प्रकार इनकी 
शुद्धता भी अखरड है, अनन्त है ओर परिवत्तन के ग्राकतिक नियम 
से परे हं। बहरू जा इन्हें सम्प्रदायवादा कहा करते हं। इन लोगों 
की आलोचना का आधार चेतना नहीं हो सकती क्योंकि प्रगतिशील 
चेतनता से ये लोग भयभीत रहते हैं। आर्थिक समस्याओं को ये 
मायाजाल समझते है, इतलिये भारत के आर्थिक ग्रश्व इनके लिये 
कोई महत्व नहीं रखते | ये चाहते हैं कि आध्यात्मिक सुख का कोई 
सावभोमिक फारयूला बना दिया जाय | 

इसके अलावा कुछ वर्णशंक्र विचारक भी हैं जो यह तय नहीं 
कर पाते कि दकत्तिण पंथ तथा वामपत्त में से कोच उसका जनक है 
ओर कौन उनकी जननी ? ऐसे लोग अपने की प्रजा समाजवादी 
कहकर पुकारते हैं | डाक्टर लोहिया का कथन है कि विचारों की 
शुद्धता इनके लिये पार्टी अनुशासन को भंग करने के समान है । 
ये लोग अपने को समाजवादी घोषित करते हूँ, इसलिये रह-रहकर 
इन्हें रक्तिम क्रान्ति का ध्याव आ जाता हे। वर्ग-संघर्ष की भाषा 
में बोल सकना इसकी समाजवादी योग्यता की कस्तोटी है | समाजवाद 
के अपने आधार को शान्तिमय समाजवाद से ये अलग नहीं कर 
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पाते इसलिये सरकार को दसन, अ्रष्टाचारा आदि का अभियोग 
लगाना ही इनके कर्तव्यों की सीमा है। गया ग्रजा-समाजवादी' 
सम्मेलन ये आचाय नरेन्द्रदेव के नीति-प्रस्ताव को उपस्थित करते 
समय उसकी यह व्याख्या की गईं कि उसमें आचाय नरेंन्द्रदेव, 
आचाय कपलानी, श्री जयग्रकाश नारायण, श्री अशोक मेहता आदि 
सभी के विचारों का समन्वय किया गया हैं--इस समन्वय के कीचड़ 
में डाक्टर लोहिया भी काफ़ी समय तक फंसे रहे। लेकिन मजे की 
बात तो यह कि जिन लोगों के विचार समन्वित किये गये थे, वे 
स्वयं उत्तकी साथकता से सहमत नहीं थे। ग्स्ताव के उपस्थित 
होते ही लोगों ने उसकी आलोचनायें की। आचार्य कपलानी ने 
अपनी पहली प्रतिक्रिया में बतलाया क्ि यह नई नीति एक अजीब 
प्रकार की खिचड़ी है और खिचड़ी भी अच्छी प्रकार पक नहीं सकी 
है! जयग्रकाश नारायण को सकिय राजनीति में घसीटने की यथेष्ट 
चेष्टा की गईं, लेकिन उन्हें खिचड़ी का स्वाद न जँचा। इन लोगों 
का अपना कोई दर्शन ही नहीं, कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा* 
जुटा कर इन लोगों ने अपना दृष्टिकोण बनाया है, इसीलिये इनके 
विचार तथा इनकी आलोचनायें मी दार्शनिक न होकर काव्यमयः 
हो जाती हैं । 

डाक्टर लोहिया कुछ समय पहले ग्रजा-समाजवादी पार्टी से 
अलग हुये। उनका दृष्टिकोण भी कम मनोर॑जक नहीं है । वे सोचते 
हैं कि सही नेतृत्व न होने के कारण देश ये विरोधी दल नहीं पनफ 
पारहा है। तजातन्त्र की सफलता के लिये दो राजनीतिक दलों 
का सन्तुलन इनके दृष्टिकोश से आवश्यक है और इनके लिये यह 
आश्चर्य को बात हो जाती है कि भारतीय राजनीति में जनतान्त्रिक 
साधीनता होते हुये भी कोई ठोस विरोध नहीं पनप पा रह है, 
ज्तालिये इन्होंने अपनी नई पार्टी के लिये एक सप्तवार्षिक योजना 
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प्रस्तुत की है, जिसमें लक्त्य हे सरकार पर इस अवधि में अधिकारः 
पाना। उन्होंने कहा था क्रिनतों यह समय इतना कम हे कि 
अधिकार-लिप्सा का दोष मढ़ा जा सके और न इतना लम्बा कि. 
उसका ग्रभाव कियाशीलता पर पड़े | समाजवाद क्या है ? समाजवाद- 
में किस ग्रकार की व्यवस्था होती हैे। समाजवादी व्यवस्था में सत्ता 
का सन्तुलन केसा होता है ? ये सब इनके लिये अस्पष्ट हैं | ये लोग 
यह तो समझ नहीं पाते कि भारत में शान्तिमय समाजवादी व्यवस्था 
निरूपित हो रही है ओर फलसखरूप सत्ता का भी शान्तिमय केन्द्री- 
करण हो रहा है; केवल इनको यह आश्रय होता है कि राजनीति 
का विरोधी पक्ष कमजोर है, निरबल हे, निराश है, चाहे क्रोध की 
आवश्यकता हो यान हो, लेकिन हढ़ विरोधी पत्त अवश्य होना 
चाहिये। विरोधी पत्त की आवश्यकता को जनता तथा वस्तुनिष्ठ 
परिस्थितियाँ निर्धारित करती हैं नक्िव्यक्ति की महात््ाकांत्ञायें। 
संद्धान्तिक शिक्षा की कितनी हीं पूँटे पर्टी-कार्य-कर्ताओं को निगलनी 
पढ़ें, (विरोधी पक्त? की दुर्बलता पर कितना ही क्‍यों न रोया जाय 
ओर सरकार” बनाने की कितनी ही सप्त या शत वार्षिक योजनायें: 
क्यों न बनाई जाय; जब तक असन्तोष, विरोध तथा निराशा का 
स्वाभाविक कारण न होगा, “विरोधी पक्त? दुर्बल रहेया; निश्चय -ही 
जब तक एक सही व्यवस्था कायम है | डाक्टर लोहिया भी सम्राज- 
वादी घोषणा” को अ्रम-मुलक ही मानते हैं, ओर यह अम उनके 
सारे दर्शन में दिखलाई पड़ता है । 

नेताओं ने इस ग्रकार कईं तरह के व्चिर जनता के सन्मुख 
रखे हैं और जनता उनके विचारों को उनके ही 'मन-वचन-कम से 
नाप लेती हे। विचारक को विचार व्यक्त करने के पूर्व अपने व्यक्त 
विचारों तथा अपने कर्मों को सन्तुलित कर लेना चाहिये। जनता 
के लिये एक कठिन समस्या उत्पन्न हो जाती है कि वह भारत के; 
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वत्तमान स्वरूप को क्‍या समझे ? जनता कांग्रेस की समाजवादी 
धोषणा में विश्वास करे या व करे । कुछ लोग सोचते हैं कि नेहरू 
जी चीन से लोटे तो कुछ दिनों तक समाजवादी कल्पना के शिकार 
हो गये ओर कुछ लोगों का ध्यान हे कि समाजवाद के बारे में 
कुछ वोलकर नेहरू जी यह याद कर लेते हैं कि एक समय था 
जब वे भी समाजवादी थे। नेहरू जी के समाजवाद के बारे में 
इता 5कार कई भावनायें प्रचलित हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस के 
कार्यकत्ता तथा अन्य यार्टियों के साधारण कायकर्ता भी अपनी पार्टी 
के विचारा सं अलग-अलग सोचा करते हैं। ऐगा स्थिति में यह 
निधारित कर लेना एक्र अनिवाय आवश्यकता है क्रि वस्तुतः जो 
कुछ वत्तमान व्यवस्था य॑ हो रहा हैं, वह किस दर्शन से नियन्त्रित 
है रहा हूं, क्योंकि इसका निश्चय करने पर ही हमारा रुख इस 
व्यवस्था क ग्रति निश्चित होगा और उसका बहुत बड़ा महत्त है। 
हमार राष्ट्र का भविष्य जनता के सहयोग और हमारी विशाल 
सानव शाक्त के सहुपयोग पर निमर करता है और यह सदपयोग 
तभी सम्भव है जब जनता को यथार्थ स्थिति का ज्ञान हो जाय | 

यह बड़ है आश्रय तथा दुख का विषय हे कि हमारे यहाँ 
वैज्ञानिक आलोचना की पद्धति नहीं अपनायी जाती | बड़ी-बड़ी 
टविह्ास्िक घटनायें हो जाती हैं, लेश्ििन हम उनके महत्व को 
आकन का काशरश तक नहीं करते। जो कुछ अध्ययन जनता के 
पग्दुत आता भा हूँ तो वह चश्मे की सहायता से लिखा होता है। 
उचन कुछ निश्चित नारों की रोशनी का उपयोग होता है। उदाहरण 
के लिये दशा रियासतों के विलयन की घटना है। भारत के इतिहास 
न पहला बार सम्पूर्ण भारत का मानचित्र एक हो सका तथा समा- 
नता का आर यह एक महान कदम था, लेकिन साहित्य में इसकी 
आए ध्याव सर्वथा उपेत्तित रहा | भारत में आज जो समाजवादी 


[ ११ | 


क्रान्ति हो रही है, वह साधारण नहीं है। इसका जीवन के प्रत्येक 
छोत्र में प्रभाव पड़ रह हैं, लेकिन इसे भी लोग समुचित महत्व नहीं 
देते | यह जरूरा नहीं है कि हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो 
कुछ भारत में हो रहा है, वह अत्तरशः सत्य है। यह भी आवश्यक 
नहीं कि बिना किसी ठोस विश्लेषण तथा वेज्ञानिक गवेषणा के यह 
मान लिया जाय कि भारत के शान्तिमय समाजवाद का नारा केवल 
ढकोसला है। प्रश्न तो यह हकि तथ्यों का अध्ययन किया जाय 
घटनाओं का विश्लेषण किया जाय ओर निष्कष में कुछ मूल्य 
स्थापित किये जाय | इस काय के लिये निष्पन्षता तथा तटस्थता 
आवश्यक हे। आज का व्यवस्था के लिये उत्तरदायी पार्टा के 
इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा, कांग्रेस के सोचने के तर्क तथा 
परिस्थितियों में उसके विकास को देखना पड़ेगा । आजादी के बाद 
तथा पहले उसके कार्यो की सफलता की कस्तोटी पर कसना पड़ेगा । 
विचार तथा कार्य को दृष्टि में रखकर कांग्रेस तथा कांग्रेसी नेताओं 
की कथनी और करनी? का संतुलब देखना पढ़ेया और यह सभी 
अध्ययन उन वस्तुयत परिस्थितियों की रोशनी में होगा, जिनमें 
से देश को गुजरना पड़ा है। परिस्थितियों को अलय रखकर किसी 
भी घटना या क्रिया का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि यद्यपि यह सत्य नहीं है कि घटनायें या कियायें परिस्थितियाँ 
का दासी मात्र हैं, फिर भी उन्हें तथा उनकी दिशा को नियत करने 
में परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग होता है । 

जहाँ तक मेरे अध्ययन का 2श्न है, उसका आधार कांय्रेस को 
“आवडी प्रस्ताव” की वास्तविकता को परखना या उसकी वकालत 
करना नहीं है। मेंने अपने अध्ययन ये एक वेज्ञानिक रीति का 
आश्रय लिया हैं; यद्यपि में जानता हूँ कि सामाजिक ग्रकियाओं के 
अध्ययन में वेन्नानिक रीति की बहुत-सी सीमायें हैं, तथापि समाज 


के सर्वाज्लीण तथ्यों की जाँच में यदि तटस्थता ओर निष्पन्नता: 
अपेत्तित है, तो वेज्ञानिक दर्शन की सहायता लेनी ही पड़ेगी | 
में तो पूर्व-स्वाधीनता युग की मान्यताओं, स्वाधीनता से उत्पन्न 
समस्याओं तथा उत्तर-स्वाधीनता युग की घठनाओ के वेज्ञानिक 
विश्लेषण से कुछ ठोस निष्कर्ष निकालना चाहता हूँ और इस बात 
में विश्वास करता हूँ कि तथ्यों की वकालत आवश्यक नहीं है. 
क्योंकि वे स्वयं सत्य उपस्थित कर सकते हैँं। जहाँ तक में सोच 
सकता हूँ, कोई भी के, ख या ग यदि वेन्नानिक गवेषणा की प्रायोगिक 
रीति से विषय पर सनन्‍्तुलित विचार करता, तो वह भी उन्हीं निष्कर्षों' 
तक पहुँचता, जिन्हें मेने अपने अध्ययन में निरूपित किया हे | 

यदि इन निष्कर्षों को सत्य मान लिया जाता है तो हमारे लिये 
एक गम्भीर जिम्मेदारी उपस्थित हो जाती है ओर वह है शांतिमय 
समाजवाद की महान क्रान्ति में मन-वचन-कर्म तथा तन-मन-धन से 
सहयोग करना, यदि पुस्तक के पढ़ने से इस उत्तरदायित्व के ग्रति 
चेतनता तथा जागरुकता की प्रेरणा मिले तो लेखनी का श्रम 
साथक होगा | द 


कृष्ण मोहन गुप्त 


बी० ७।११७ बाग हरा, 


शांत्यालय 
बनारस | 


पेड़ान्तिक आधार शिला 


“समाजवाद भारत के लिये कोई नई घारणा नहीं है। चार 
हजार वर्ष पहले भी भारत के लोगों में इसकी चचा थी | कोटिल्य 
ओर शुक्राचाय द्वारा ओर महाभारत के शान्ति पं से एक ऐसे ढंग 
के समाज का वणन किया यया है, जो बहुत कुछ आधुनिक समाजवाद 
से मिलता-जुलता है |” 


उ० ल० ढेबर 


जिस प्रकार प्रत्येक काय का कोई निश्चित तथा ठोस कारण होता 

है, उसी प्रकार वैज्ञानिक गवेषणा में जो कुछ हम प्रयोग में, प्रकृति में 
या समाज में पर्यवेज्षण करते हैं, उनको बुनियाद में कुछ मौलिक नियम 
होते हैं, जिनके नियंत्रण में वह निश्चित प्रकार की कार्यावली संपादित 
होती है। वैज्ञानिक का कर्तव्य इन्हीं नियमों को खोज निकालना है | 
नियमों को भूत, बत्तमान तथा भविष्य में सम्मावित प्रदृत्तियों के अध्ययन 
से नियत किया जाता है | सामाजिक प्रक्रियाये भी काय-कारण के प्रा 
तिक नियम से परे नहीं हैं । आज” समाज का जो कुछु रूप हम देख रहे 
हैं, उसका आधार बीत गया “कल” है। “आज' को नवीन परित्थितियाँ 
भी प्रभावित करती हैं और इसलिये आज! आज' बन जाता है, अपने 
कल' के रूप को वह परिवत्तित, परिवर्धित तथा रूपान्तरित कर लेता है| 

अ्राज' को समझ सकना कठिन ही नहीं, असम्मव हो जायगा यदि हम 
कल” की ओर आँखे मूँद लें या 'कल' को किसी रंगीन चश्मे से देखें । 
मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि आजादी के बाद भारत में जो कुछ रूप- 
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परिवत्तन हुआ है, उसके अध्ययन में मैंने वैज्ञानिक प्रणाली श्रपनाया 
है | अध्ययन के ही पूर्व में कुछ मानकर नहीं चला हूँ; इसमें पूर्व निर्धा- 
रित मान्यतायें नहीं है, लेकिन जिन मान्यताओं का संकेत निष्कर्ष के 
रूप में मिला है, उन्हें मेंने भारत के सांस्कृतिक इतिहास में खोजने की 
कोशिश की है, उन मान्यताश्रों के आदि पाने के लिये मुझे उन नेताश्रों 
के विचारों तथा कार्या को देखना पड़ा है, जो इस वत्तमान व्यवस्था के 
जन्मदाता हैं, जिन्होंने अपने जीवन को इस महायज्ञ के लिये बलिदान 
किया है; इन मान्यताओं के रूप को निश्चित करने के लिये भारतीय 
विधान के पन्‍ने खोलने पढ़े हैं, जिनमें वत्तमान व्यवस्था की कह्पनायें हैं । 

शांतिमव समाजवादो क्रान्ति, सम्मव है, पिछली शताब्दी के 
विचारकों के लिये वोधगम्य न रह्य हो, लेकिन फिर भी मानव-कल्याणु 
की छुटपटाती भावनायें उनके हृदय में भी शान्ति श्रोर सुख के सम्बन्ध 
को अमिट स्थान देती थीं। ग्रश्न यह उठता है कि शान्ति, समाजवाद 
ओर क्रान्ति ये कैसे विचारों के प्रतीक हैं और इनमें कुछ परस्पर सम्बन्ध 
संभव है या नहीं। इन शब्दों की परिभाषायें विचारक के व्यक्तिनिष्ठ 
( 570]6०7४४७ ) भावनाश्रों से सुक्त नहीं हो सकती, और इसलिये 
इनका रूप निश्चित करने के बाद ही हम यह विचार कर सकेंगे कि 
उनका क्या पारस्परिक संतुलन है। इस अध्याय के प्रथम भाग में इन 
प्रतीकों को निश्चित करने की चेष्टा होगी तथा द्वितीय भाग में यह देखने 
की क्कि इन निश्चित अर्थों में ये प्तीक भारत की संस्कृति में कहाँ तक 
वत्तमान रहे हैं | 

पहले समाजवाद को ही ले लिया जाय । भिन्न-मिन्न विचारकों ने 
समाजवाद को भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से देखा है, लेकिन इतना तो निश्चित 
है कि समाजवाद की बुनियाद साभाजिक असमानता को दूर करने में 
निहित है। मनुष्य की सभ्यता और उसकी सामाजिक प्रचत्तियों का 
विकास इतिहास में एक ही विन्दु से मारम्म करता है तथा कालान्तर 


| 


तक उनका विकास समानान्तर ही होता रहता है। समाजवाद के: 
सिद्धान्तों के विकास के लिये मानव इतिहास के मौतिकवादी घारणा पर 
विचार करना पड़ेगा | 


समाजवादो विचारों का प्रारम्भ 


मनुष्य के सामाजिक पाणी बनने का भी इतिहास है। जंगली तथा 
बबर युग से ज्यों-ज्यों वह सम्बता की ओर बढ़ता ढे, उसमें अधिक-से- 
अधिक सामाजिक गुणों का विकास होता है। मानव अन्य पशुओं से 
बुद्धि तथा शक्ति में अधिक क्षमता रखता है ओर इसलिये उसने अन्य 
पशुओं को यथासंभव अ्रपनी सेवा के लिये उपयोग किया है। आदिम 
साम्यवाद से जब मानब-समाज इतिहास के मार्ग पर आगे छुढ़ऋता है, 
तो नये उत्पादन के साधन पशुपालन और कृषि के आविष्कार के साथ 
एक नया वर्ग उतन्न होता है, कुछ मनुष्य पूंजी और शक्ति संचित कर 
लेते हैं तथा अन्य लोगों से अधिक बलशालीं हो जाते हैं| ये लोग अन्य 
मनुष्यों को अपने अविकार में कर लेते हूँ तथा उन्हें अपना “दास” कहते 
हैं। दासों को वे लोग अपने स्व्रार्थों की पूर्ति का माध्यम बनाते हैं तथा 
दासों का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है। दास इस प्रकार की 
व्यवस्था को शान्तिपूबक नहीं मानते इसलिये वे दास-स्वामी वर्ग से संघ 
करते हैं तथा शोपण का तीत्र विरोध करते हैं । 

इस सामाजिक उथल-पुथल में अ्रसमानता की नींव पड़ जाती है | 
समाज में इंसान दो वर्गों में विभाजित हो जाता है | कुछ लोग जीविका- 
निर्वाह के लिये श्रम नहीं करते, केवल विलास में जीवन व्यतीत करते 
हैं तथा दूसरे लोगों को रात-दिन परिश्रम करने के बाद मुश्किल से जीने 
भर को खुद्ठी मर अन्न मिल पाता है । इस प्रकार दो सामाजिक कोढ़ 
उत्मन्न होते हैं। एक ओर तो शोषद्न वर्ग की दृष्टि में श्रम की अतिष्ठाः 
कम हो गई, वे लोग मेहनत से घुणा करने लगे और दूसरी ओर शोषित 
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दासों से आवश्यकता से अधिक परिश्रम लिया जाने लगा | श्रम से घुणा 
ओर अ्रसमानता के कारण शोषण की प्रवृत्तियाँ मानव-समाज में घुन की 
तरह लग गई | क्‍ द 

एक तीसरी ओर घटना हुई, जो समाज में वर्गों के स्वार्थ के लिये 
जरूरी थी और वह था राज्य का उदय | शोषक वर्ग के सामने यह्‌ 
समस्या उपस्थित हुई कि शोषित वर्ग शान्तिपूर्वक शोषण को स्वीकार 
नहीं करना चाहते थे। वे उसका हिंसक साधनों से विशेध करते थे | 
शापषक्रों के द्वारा स्थातित भूमि-स्वामित्व तथा अन्य साम्पत्तिक सम्बन्धों 
को वे स्वीकार नहीं करते थे, इसलिये नये कानून बनाये गये; रह-रहकर 
विप्लव कर देते थे, इसलिये पुलिस, सेना और राज्य को व्यवस्था की 
गई; अधिकारों के बारे में तक तथा झगड़ा करते थे, इसलिये न्यायालय 
स्थापित किये गये; ओर उनके संतोष तथा शान्ति के लिये भाग्यवाद का 
प्रतिक्रियावादी दशशन पकाया गया | 


समाजिक रोग तथा उनकी वृद्धि 


इस प्रकार हम देखते हैं कि इस ऐतिहासिक विकास में तीन सामा- 
'जिक कोढ़ उसन्न हुये । ( १) श्रम की प्रतिष्ठा से परूणा ( २) शोषण 
ओर ( ३ ) राज्य तथा इससे सम्बन्धित अन्य संस्थायें जैसे पुलिस, सेना 
न्याय और सम्बन्धित दर्शन जैसे भाग्यवाद | इतिहास के अगले काल 
में ये रोग बढ़ते ही गये | समाज में मौतिक उत्मादनों का नया विकास 
होता गया | शाघ्रण के नये-नये साधनों का आविष्कार हुआ । शोषक 
'बदलते गये, लेकिन शोषण की व्यवस्था जसकी तस कायम रही और 
शोषण की प्रकृति, आकार तथा सीमायें विस्तृत होती गई | पूँजीबादी 
शोषण व्यवस्था में शोषण की पराकाष्ठा हो गई | माक्‍स ने लिखा है 
कि पूंजीवादी व्यवस्था के पहलेवाले समाजों के शोषकों में कम-से-कम 
'इतनी तो शक्ति.थी के वे शोषितों को जोवित रखने के -लिये भोजन 
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तथा अन्य जीवन की अनिवाय आवश्यकतायें पूरी कर सकें, किन्तु यह 
पूजीवादी समाज तो इतिहास में इतना निकम्मा ठहरा कि जिन मजदूरों 
का यह शोषण करता है, उनको जीवित रखने की भी क्षमता इसमें नहीं 
है। अति उत्पादन! तथा बिक्रारी' के कोढ़ मानव-इतिहास के लिये नये 
थे | इन कोढ़ों का परिणाम यह हुआ कि अनाजों के ढेर पर भूखा इंसान 
मरने लगा, कपड़ों के गछ्दर एक ओर सड़ने, लेकिन बाजारू कीमत को 
न घटने देने के लिये नंगे मनुष्यों को उनसे वश्चित रखा गया। इस 

गीपण शोषण की कल्पना से भी रोंगटे खड़े हा जाते हैं। समाजवाद 
का जन्म इसी शोषण को समाप्त करने के लिये हुआ, इस शोषण की 
व्यवस्था का अन्त ही समाजवादो लक्ष्य बन गया। मनुष्य के मूल्यों में 
समानता को पुनः प्रतिष्ठित करना ही समाजबाद का व्यवहारिक दशन 
बन गया | 


सनन्‍्तों का समाजवाद 


शोषण की भिन्‍न-भिन्‍न अबस्थाओं में ऐसे सन्त या मद्दगत्मा पै 
हुये, जिन्होंने समाज की इस तीदृण असमानता का विरोध किया । क्विसी 
भी व्यक्ति के हृदय में यदि मनुष्यता के प्रति कुछ भी सहानुभूति हो, तो 
उसके लिये मनुष्य का शोपण सह्य नहीं हो सकता ओर संभव है, यह 
भावना विद्रोहके रूप में प्रकट न हो; दया, धर्म या सहानुभूति का रूप 
पक्ह ले। मानव-समाज के बारे में कोई मी यदि गम्भीर चिन्तन होता 
है, तो स्वभावतः उसका अन्त समाजवाद में हो जाता है। प्रश्न यही 
है कि समाजवाद के प्रति उत्तन्‍न भमावनायें संगठित होकर कार्य रूप 
पकड॒ती हैं या उनकी अभिव्यक्ति की सीमायें केवल भावों तक ही सीमित 
रह जाती हैँ । क्रियात्मक समाजवाद बहुसंख्यक जनता का संबरषत्मक 
विज्ञान है । समाजवाद के लिये केवल यही आवश्यक नहीं है कि शोषण 
की बुनियाद को पहचाना जाय, बल्कि साथ ही उस बुनियाद को समाप्त 
द्य्‌ 
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करने के लिये संगठन तथां कृतसंकल्प प्रेरणा की भी आवश्यकता हैं। 
सन्‍्तों के समाजवाद में मानव-मूल्यों के प्रति अपार स्नेह है, परन्तु उसमें 
क्रियात्मक बल नहीं हैं, इसलिये वह समाजवाद काल्पनिक ही रहा, 
एक ऐतिहासिक सत्य का रूप घारणु न कर सका। समाजवादी सन्त 
केवल भारत ही में रहे हों, ऐसी बात नहीं है | दुनियाँ के सभी राष्ट्रों में 
शोषण का विरोध सभी अ्रवस्थाओं में किया गया है, किन्तु विरोध की 
रूपरेखा केवल सेंद्धान्तिक ही रहो । 


माक्स के पूष का समाजवाद 

जर्मनी इंगलेणड तथा फ्रांस में पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली का 
विकास ओर औद्योगिक क्रान्ति दुनियाँ में सबसे पहले हुईं । शोषण 
का रूप पूँजीवादी समाज में अत्यन्त हिंसक तथा उग्रतम हो जाता है, 
इसलिये समाजवाद का जन्म भी इन्हों देशों में हुआ | रूत में समाज- 
वाद के वैज्ञानिक रूप को प्रयोगात्मक सफलता मिली, किन्तु समाजवाद 
का जन्म काफी समय पहले पश्चिम यूरोप में हा गया था। फ्रांस में 
साम्यवादी दशन के प्रथम नेता श्री सेंट साइमन थे, जिनका जन्म 
सन्‌ १७६० ईंस्वी में हुआ था। सन्‌ १७७१ ईंस्वी में इंगलैणड के 
प्रथम साम्यवादी श्री रावट ओवन ने जन्म लिया था। इन विचारकों 
के दशन पर तत्कालीन समाज की शोषण व्यवस्था का गम्भीर प्रभाव 
पड़ा था। तत्कालीन साहित्य में अंग्रेज और फ्रांसीसी किसान तथा 
मजदूरों के हृदय विदारक दृश्य उपस्थित किये गये हैं। थामस किकप 
तथा किंग्सले की रचनाओं को पढ़कर किसानों तथा मजदूरों की दुदंशा 
का सजीव चित्र आँखों के सामने आ जाता है। न तो उन्हें पेट भर 
अन्न मिल रहा था और न तो तन ढकने के लिये पूरा कपड़ा, रहने 
के लिये अच्छे निवास स्थान न थे, शिक्षा और दवा का तो कहना 
डी क्या! उन्हें अच्छी तरह चूँसा जा रहा था और सबसे बड़ी 
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दुखद बात तो यह थी कि अधिकारों के लिये संघर्ष कर सकना 
भी असम्भव था क्योंकि उनके पास कोई राजनीतिक संगठन न था | 

शोषण की इस व्यवस्था को सेशट साइमन सह न सके | फ्रांस 
में उन्होंने इसके विरुद्ध नारा दिया तथा उनमें यह शक्ति न थी कि 
वे प्रत्यक्ष संघ कर सकते, इसलिये वे सरकार से दया की अपील 
किया करते थे। उनके विचार हम उनके ग्रन्थों ( 7)प 8ए४०7० 
[ातंप्रञाओं (३०००३४४7९४ त65 तंप्रन्‍7795 और |एृ०एछ७३७ 
(50975776 ) में पाते ह। उन्होंने समाजवादी भावनाओं को 
धार्मिक भावनाओं के साथ जोड़ दिया, इसलिये जनता पर उनका 
काफी प्रभाव पड़ा। सेए्ट साइमन मनुष्यता के नाते सभी मनुष्यों 
में समानता स्थापित करने के पक्त में थे। उन्होंने अपने सिद्धान्तों 
को प्रचारित करने के लिये एक संगठन भी बनाया था, जो उनकी 
मृत्यु के बाद उनके शिष्यों वज्जाद, ऑफॉर्वबी आदि के बीच मतभेद 
होने के कारण समाप्त हो गया | 

समाजवादी विचारों का भी विकास होता ही गया। फ्रांस में 
समाजवाद के दूसरे सेनिक लुई ब्लॉँ थे, जिन्होंने श्रम का संगठन! 
नामक पुस्तक लिखकर मजदूरों में नई प्रेरणा उत्तन्न की। इनके 
विचार से उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का स्वामित्व सामाजिक हितों 
के विरुद्ध था। फ्रांस की क्रान्ति में समानता, स्वतन्त्रता तथा बन्धुता' 
का नारा तो लगा ही, साथ ही नये समाजवादी मूल्य स्थापित हुये । 
समाज के समाजवादी दशन के विकास में प्रौधन का नाम श्रमर 
रहेगा । उसने अ्रपनी पुस्तकों में क्रान्तिकरी विचार उपस्थित किये | 
सम्पत्ति को संचित करनेवालों को उसने चोर बतलाया तथा न्याय 
ओर घम' की पुरानी धारणा में उसने क्रान्ति की माँग की । उसने 
न्याय के नये मूल्यों की सृष्टि की। इस प्रकार माक्‍्स की वैज्ञानिक 
आर्थिक व्याख्या को इतिहासकार प्रौधन के इस बिचार में पाते हैं 
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जिसमें उसने यह रहस्य प्रकट किया था कि निजी कमजोरियों के 
कारण साधन विहीन मजदूर उतनी मजदूरी नहीं पाता, जितना वह 
चांस्‍्तव में काय करता है । 

हंगलेण्ड का प्रथम साम्यवादी राबट ओवन एक कुशल व्यापारी 
भी था. इसलिये वह एक कपड़े के मिल का मेनेजर बन गया। मैनेजर 
के रूप में उसने मजदूरों के शोषण का प्रत्यज्ञष दशन किया, उसका 
हृदय दया से पिघ्रल गया तथा उसने मजदूरों के लिये पाठशालायें 
खुलवाइ | जो रुपिया वह कमा पाता था, सभी को मजदूरों के हित 
में खर्च कर देता था। समाज का नया दृष्टिकोण”, “मनुष्य के 
आचरण के सम्बन्ध में निबन्ध', गरीत्रों का संरक्षक', आदि पुस्तकों 
में रावट के विचार प्रकट हुये हैं, जिनमें स्वयं उसके विचार के 
विकास की अवस्थायें स्पष्ट हैं। रावट ने एक स्थान पर लिखा है, 
“मजदूर और किसानों के परिश्रम से सारा उत्पादन होता है, किन्तु 
इतना डत्यादन करके भी वे केबल जीने भर के लिये भोजन पाकर 
हो संतुष्ट रहते हैँ ओर उत्ादन का शेष हिस्सा पूँजी-पति, सामन्त, 
राजा ओर पादरियों के जेब में चला जाता है।” राबट्ट ने अपने 
जीवन-काल में समाजवादी आन्दीलन के लिये भगीरथ प्रयज्ञ किया, 
किन्तु उसके बाद ही संगठन छिन्न-भिन्न हो गये । 
समाजवाद का वैज्ञानिक रूप 

समाजवाद को वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय जमनी के विचारकों को 
है। इनमें लासले, राइवटस, ऐजिल्स तथा काल मार्क्स के नाम स्मर- 
णीय ह। लासले उच्च शिक्षाप्राप्त नवयुवक था उसने समाजवादी 
जनतांत्रिक पार्टी को स्थापना की । वह बहुत-सी बातों में माक्स तथा 


राडवट्स को पथ-प्रद्शक मानता था। लासले एक भावुक विचारक 
न था, उसके विचार वेज्ञानिक तथा वास्तविक होते थे, यही कारण है 
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कि. माक्स तक पहुँचतेपहुँचते उसके विचार पूर्ण वैज्ञानिक हो गये । 
लासले ने 'मजदूरी का लौद नियम” प्रतिपादित क्रिया, जिसके अनुकूल 
लासले यह विचार प्रकट करता है कि पैदावार पर एूँजी के नियन्त्रण 
के कारण मजदूर को पेदाबार का कम से कम भाग मिल्तता है |! यहीं 
पर वह भावी वैज्ञानिक समाजवाद की रूपरेखा तैयार करता है । 
राडवट्स ने पूँजीपतियों के पास अथ के साथनों के क्रेन्द्रोकरण 
का विरोध किया क्योंकि उसके विचारों के अनुकूल ज्यों-ज्यों पूँजी 
एक वर्ग के हाथ में केन्द्रित होती है त्यों्यों मजदूरों की शक्ति का 
उपयोग समाज के भूखे-नंगे अड्डा की आवश्यकताओं की पूर्ति मं न 
होकर भोग के पदाथ उत्तन्न करने में हंती है । उसने एक आदश 
समाञ्ञ की कल्पना भी की, जिसे भात्री समाजवादी समाज की रूपरेखा 
समझा जा सकता हैं | द 


समाजवादी दशन में माक्से-युग 


माक्स के आने से समाजवादी विचार धारा का वैज्ञानिक आधार 
निरुपित हो गया । लेनिन ने “माक्संवादी सिद्धान्त' के बारे में अपनी 
व्याख्या इस प्रकार की है | 

“माक्सवाद माक्से की शिक्षात्रों तथा विचारों की प्रणाली है । 
माव्स ने अपनी अद्वितीय काय क्षमता से उन्नीसवीं श॒ताव्दों के तीन 
प्रधान सेद्धान्तिक धाराओं को समन्वित किया। ये तीनों घाराये मानव 
जाति के तीन प्रमुख विकसित राष्ट्रों से सम्बन्धित हैं । वे तीनों है, जम॑नी 
का प्रमाणिक दर्शन, इद्धलेण्ड का राजनीतिक अथ शास्त्र तथा क्रांस 
का समाजवाद | इन तीनों को उन्होंने फ्रांस के सामान्य क्रान्तिकारी 
रिद्धान्तों से संतुलित क्रिया ।? ( शदवाड फििशॉ65 रधार्रांआओ 
]0500७5 495] पर 20 ) 

माक्स ने मानव इतिहास का अध्ययन भौतिकवादी दृष्टिकोण से 
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अस्तुत किया तथा उनके सामाजिक गतिशीलता के सिद्धान्त से समाज- 
बाद का निश्चित तथा ठोस भविष्य सामने आरा गया। उन्होंने शोषितों 
के लिये एक वेज्ञानिक तथा दाशनिक अस्त्र दिया, जिससे कि समाजवाद 
की अन्तिम लड़ाई में विजय प्राप्त की जा सके ! माक्स पहले समाजवादी 
हैं, जिनके विचारों ने सामाजिक सत्य का रूप धारणं कर समाजवाद 
की साथकता को सिद्ध किया । 


मानव-समाज के इतिहास का माक्सवादी दष्टिफोण 

ग्रादिम साम्यवाद के बाद मानव समाज में नये उत्पादन के 
साधने के साथ नये वर्ग का जन्म हुआ । आर्थिक क्षेत्रों में क्रान्ति होने 
पर पूरा का पूरा समाज प्रभावित होता था। दासता से अरद्धंदासता, 
तथा क्रम से सामनन्‍्त युग और पूंजीवादी युग का जन्म हुआ और इन्हीं 
युगों में नये-नये उत्पादन-साधनों के साथ नये-नये वर्ग आये, जिन्होंने 
पहले की वर्ग-रचना को भज्ञ किया। पूर्वा समाज में सत्ताधारी 
वर्ग से सत्ता स्वयं लेने के लिये बल प्रयोग किया गया। इस झकार 
माक्‍्स के द्वारा समाज के विकास का यह विश्लेषण उन्हीं के शब्दों 
में देखिये | 

“सामाजिक उत्तादन पर आधारित जीवन में मनुष्य निश्चित 
सम्वन्धों में प्रवेश करते हैं और ये सम्बन्ध अनिवाय हैं, उनकी इच्छा 
के परे हैं । उत्पादन के ये सम्बन्ध भोतिक उत्पादन शक्तियों के विकास 
की एक निश्चित अवस्था के अनुरूप होते हैं ।....अपने विकास की 
एक निश्चित अवस्था में समाज की भौतिक उत्पादक शक्तियों का, उत्पा- 
दन के तत्कालीन वत्तमान सम्बन्धों से विरोध हो जाता है--या कानूनी 
भाषा में उस समय के उन सम्पत्ति-सम्बन्धों से विरोध हो जाता है, 
जिनमें अभी तक वे काय कर रहे थे |....और इतिहास में तब सामाजिक 
क्रान्ति के युग का उदय हो जाता है |” ( ७ जुलाई १८६६ को मास 


आर 


के द्वारा लिखे गये पत्र में जो उन्होंने एंजिल्स को लिखा था “उतद्यादन 
के साधनों के द्वारा श्रम-संगठन के निर्धारण का सिद्धान्त |” ) 

इस व्याख्या से सामाजिक विकास के दो नियम स्पष्ट होते हैं जिन्हें 
इमाइल वन्स ने अपनी पुस्तक 'माक्सवाद क्‍या है? में सूत्रित किया 
है। पहला तो यह कि भौतिक उत्पादन के एक नये साधन के साथ 
एक नये वर्ग का समाज में जन्म होता है, और दूसरा यह कि यह नया 
वर्ग अपने हाथ में सत्ता लेने के लिये अपने पूर्व के सत्ताधारी वर्ग से 
संघर्ष करता है। पूँजीबादी समाज के बाद सवंहारा बह नया वर्ग है 
जो एक नये उत्पादन-साधन के साथ उत्नन्न हुआ है ओर इसलिये समाज 
का भावी इतिहास उसके हाथ में है | सबंहारा एक ऐसा वर्ग है, जिसकी 
संख्या समाज में एक बहुमत बनाती है और इसलिये सवहारा वर्म की 
क्रान्ति से समस्त मानवता वग-शोषण के शिकंजे से मुक्त होगी। 

(४ ० 

वर सधप 

वर्ग क्या है? क्‍या वर्ग मानव-समाज में प्रारम्म से अन्त तक 
रहेगें? साधारण भाषा में यह कहा जा सकता है कि वर्ग क्रिसी समाज 
में उन लोगों को सघुदाय है, जो अपनी जीविका निर्वाह एक प्रकार से 
करते हैं | उदाहरण के लिये सामन्ती व्यवध्था में सामन्‍्तों का आर्थिक 
जीवन एक प्रकार का था और किसानों का दूसरे प्रकार का, इसलिये 
तत्कालीन समाज में सामन्‍त और किसान दो वर्ग थे। दूसरे प्रश्न का 
उत्तर है न तो वर्ग मानव-समाज के प्रारम्भ में रहे हैं और न तो अन्त 
तक रह जाँयेगें। माक्सवाद को एक वर्ग-विज्ञान समझना और सत्य 
को झूठ समझना दोनो एक ही बात है। वर्ग-संघ्ं के विश्लेषण से 
माक्सवाद बहुत प्रसन्न नहीं होता, मानव-सम्राज के इतिहास में वर्गों का 
गआ्रना न तो कोई स्वागत योग्य घटना थी और न ही इसे भावी मानव- 
समाज में सहन ही किया जायगा; इसीलिये माक्स का साम्बवादी 
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समाज! तथा गांधी का सवॉदयी समाज! कोई भी वर्गों को प्रश्नय नई; 
देता। कुछ लोग समभते हैं कि वर्ग-संघध की खोज माक्सवाद की 
देन है और फिर वे माक्सवाद को ही वर्ग-संघष का विज्ञान मानने 
लगते हैं | माक्सवाद न तो वर्गों की उत्तत्ति को अनादि मानता है और 
न वर्ग-संघ्य को एक शाश्वत सत्य मानता है। वर्ग विहीन समाज ही 
माक्सवाद का दाशंनिक लक्ष्य है। माक्स आर्थिक रातिर्शालर: की 
मान्यता के कारण पूंजीवा्दी समाज का समाजवादी समाज में रूपान्त- 
रण एक निश्चित सत्य मानते हैं और अपने साम्यवादी समाज में गाँधी 
की तरह वे. राज्य की भी आवश्यकता नहीं मानते । ऐजिल्स ने ७70 
[)गरा778' में लिखा है | 

“पूरे समाज के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का पहला काम होंगा-- 
पूरे समाज के लिये उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व स्थापित करना--- 
ओर यही कार्य राज्य! के रूप में उसका अन्तिम कार्य होगा । समाजिक 
सम्बन्धों में राज्य का हस्तत्षेप धीरे-धीरे अनावश्यक हो जायगा और 
फलतः राज्य का अस्तित्व भी समाप्त हो जायगा |” 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सच्चे माक्संवादी साम्यवादी समाज में 
राज्य” या वग की आवश्यकता का अनुभव नहीं करते और उनके अन्त 
को एक वैज्ञानिक सत्य मानते हैं | 


समाजवाद की मान्यतायें 

समाजवारदा विचारों के सेद्धान्तिक विकास के अध्ययन में कुछ निर्वि- 
वाद मान्यतायें स्थिर होती हैं । समाजवाद का प्रधान उद्देश्य शोषण की 
व्यवस्था को समाप्त करके मानव-मूल्यों में स्वाभाविक समानता ले आना 
है। इतिहास की पूँजीवादी अवस्था में शोषण तथा असमानता की 
विभीषिका समाजवादियों को असह्य है। समाज में शोषण की प्रकृति 
अधानतः दो हैं, जिनको हम शोषण के जन्म से ही पहचान सकते हैं । 
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आर्थिक साधनों का व्यक्ति और वर्ग के हाथों में केन्द्रित होना तथा 
आर्थिक स्वार्थों के लिये सत्ता का केन्द्रीयकरण | इन्हें हम आश्थिक 
तथा राजनीतिक या सामाजिक शोषण की संज्ञा दे सकते हैं। शोषण के 
इन रूपों से आथिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अन्याय उतसन्न होते 
हैं | समाजवाद इन ऐतिहासिक तथ्यों को स्वीकार करता है। एक राष्ट्र 
में ही पूंजीपति वर्ग के द्वारा राष्ट्र की शेष जनता का शोषण प्रारम्भ होता 
है। पूँजीपति बर्ग राष्ट्र की सम्पूण सत्ता तथा उत्तादन के साधनों पर 
अधिकार करता है और जब इसकी अ्रन्तिम परणुति हवा जाती हे तो वह 
अपने शोषण के दायरे को और विस्तृत करता है। राष्ट्रवाद का चोंगा 
पहन कर वह अन्य राष्ट्रों के शोषण की योजनायें बनाता है, इसमें वह 
अपने निजी राष्ट्र के सभी वर्गों का समथन प्राप्त करता है तथा युद्ध के 
माध्यम से अ्रन्य राष्ट्र पने उपनिवेश के रूप में बदल देता 

यही साम्राज्यवाद के प्रारम्म तथा विकास को जड़ है| एूजीवाद मानव 
के द्वारा मानव के शोषण की व्यवस्था है ओर साम्राज्यवाद राष्ट्र के 
द्वारा राष्ट्र के शोषण की | समाजवाद के प्रवत्तक लेनिन शोषण के 
विस्तृत क्षेत्र के ऐतिहासिक तथ्य--साम्राज्यवाद को स्वीकार ही नहीं! 
करते, परन्तु उससे मुक्ति का कार्यनद्शन भी उपस्थित करते हूं। इसमें 
विरोध के लिये कोई स्थान नहों है कि समाजवाद शोषण के सभी रूतों 
तथा क्षेत्रों का तीत्र विरोध करता है, उसे समाप्त करने कं व्यवहारंक 
दर्शन उपस्थित करता है तथा वत्तमान व्यवस्था के अन्त होने पर एक: 
नये वैज्ञानिक, शोषण विहीन, बर्ग-विहीन तथा राज्य विहीन समाजवादी: 
समाज की रूपरेखा बनाता है--जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति के समान. 
साधन उपलब्ध हों तथा सभी का उदय हो | 


शान्ति तथा क्रान्ति 


प्राचीन परिभाषाओं से शान्ति तथा क्रान्ति दो विरोधी तत्त्व से 
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प्रतीत होते हैं, किन्तु इस समझ का आधार सोचने का गतिहीन तरीका 
है| यह एक वेश्ञानिक सत्य है कि समाज के विकास का नियम परिवत्तन 
है और साथ ही यह एक स्वाभाविक सत्य है कि दुनियाँ का प्रत्येक 
यक्ति जोवन के निरन्तर विकास के लिये शानित चाहता है, श्रतः शान्ति 
तथा क्रान्ति दोनों एक दूसरे के पूरक है । क्रान्ति आमूल परिवत्तन का 
ही पयांयवाची है, जो शान्ति के बातावरण में सम्भव है। जो लोग 
क्रान्ति को मानव-रक्त के अपव्यय का प्रतीक मानते हैं, वे मानवीय 
क्रान्ति की परिभाषा से बहुत दूर हैं । जिस प्रकार देवियों को प्रसन्न करने 
के लिये बकरों का वलिदान दिया जाता है, उसी प्रकार यदि हम क्रान्ति 
देवी को मसन्‍न करने के लिये इंसानों का गला घोंट, तो धार्मिक कट्ट- 
रता और समाजवाद के वैज्ञानिक दशन में अन्तर ही क्‍या रह जाता 
है! किसी भी स्वस्थ मस्तिष्कवाले क्रान्तिकारी समाजवादी के लिये 
क्रान्ति का लक्ष्य इंशानों के लिये कब्र खोदना नहीं हं। सकता | चीनी 
क्रान्ति के अधिनायक माओ से एक विदेशी पत्रकार ने प्रश्न किया था 
कि आखिर चीन में गह-युद्ध कब तक चलता रहेगा ! उसे उत्तर मिला 
था हम तो शान्ति चाहते हैं, इसका निशय जनता के शज्नु करेंगे कि 
उन्हें कब तक लड़ाई जारी रखना है।” अब तो यह स्पष्ट हो जाना 
चाहिये कि महान क्रान्तिकारी माश्रों के हृदय में शान्ति की कितनी उत्कट 
पिपासा छिपी है। दुनियाँ में शायद ही कोई सच्चा समाजवादी राष्ट्र हो, 
कदाचित ही कोई क्रान्तिकारी समाजवादी हो, जिसके हृदय में शान्ति के 
प्रति अगाध प्रेम न हो और यदि कोई ऐसा समाजवादी अपने को घोषित 
करता है, तो निश्चय ही इतिहास के कब्र में उसका स्थान हिटलर के 
बगल में छुरक्षित रहेगा | 

२६ दिसम्बर १६५४ को श्री नेहरू ने भाषण देते हुए शान्ति तथा 

क्रान्ति के इस नये समन्वय को उपस्थित किया है 
भारत एक क्रान्ति के दोरान में है--एक प्रगतिशील आन्दोलन 
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जिसका लक्ष्य शान्तिमय तरीकों से जीवन के सभी अंगों में सामाजिक 
दथा आर्थिक परिवत्तन ले आना। कुछ लोग सोचते होगें कि नारेबाजी 
झोर सिर फोड़ उवल नहीं है तो क्रान्ति केसे सम्भव है १ लेकिन तथ्य यह 
हैकि भारत में परिवत्तत के लिये एक गतिःहै और अत्यधिक तीत्र 
गति हे | 99 


भारत की जनता की परंपरा पर अपना विचार प्रकट करते हुये 
उन्होंने कहा-- 

“एसा लगता है भारतीय जनता ने कार्यो--बड़े-बड़े कार्यो को भी 
शान्तिमय ढंग से पूरा करने की परम्परा सी बनाली है | मेरा अ्रभिप्राय 
यह नहीं हे कि हमलोग दूसरे लोगों से कुछ अधिक बुद्धिमान लोग है 
या किसी माने में अधिक अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मारतोंय परम्परा में 

कुछ ऐसी विशेषता है कि हमलोग महान्‌ परिवत्तन शान्तिपूणा साधनों से 
करने में समथ होते हैं ।” 

इसके बाद 'शान्ति! पर उन्होंने उसी भाषण में अपना विचार 
प्रकट किया--- 

“ग्रब शान्ति के बारे में लोग खुलकर तथा जी भर बात करते हैं 
सेकिन एक ऐसा भी समय था जब “शान्ति! को लोग विकास के मांगे 
का रोड़ा समझते थे | कुछ लोग 'शान्ति! का नाम सुनते ही बौखला 
पड़ते थे और या तो उसे भड़कानेवाला हथियार समझते थे या अपने 
विरोधियों को नेतिक रूप से नीचा दिखाने का साधन | भारतीय जनता 
को शान्ति आज एक ठोस साधन के रूप में इतिहास के सामने है | 
शान्ति के माध्यम से भारत को गुलामी के जंजीरों से म्रृक्त करना तथा 
भारत में कुछु सफल समाजवादी योजनाओं को कार्यान्वित करना प्रयो- 
गिक रुत्य हैं; इसलिये शान्तिमय क्रान्ति को तथ्य के रूप में स्वीकार 
न करना विज्ञांन को चुनौती देने के समान है । 
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शान्तिमय समाजवादी परम्परा 

भारतीय परम्परा में महान परिवर्तन पूरा शान्तिमथ साधनों से 
सम्पादित हुये हैं। राम और मरत का त्याग-युद्ध मानव-इतिहास में 
अद्वितीय आदर्श उपस्थित करता है। सम्राट अशाक ने अपने विशाल 
साम्राज्य की नींब शान्ति पर आधारित किया । ओम शान्तिः शान्ति: 
भारतीय परमरा की आत्मा है और श्री कृष्ण गीता में उपदेश देते हैँ 
कि जिस व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक घन है, वह उसका 
स्वामी नहीं बल्कि एक सामाजिक चोर है। वसुधेत छुटुम्पम! की 
भावना श्रति प्राचीन होते हये भो आज के आधुतिक तमाजबाद के 
विचार-दर्शन के समानान्तर है| बम्बई कांग्रेस द्वारा २४ अप्रैल १६४५७, 
को आयोजित कांग्रेस-कायकत्ता अ्रध्ययन केन्द्र के उद्बाटन के अवसर 
पर श्री 3० न० ढेंवर ने कहा था । 

“सप्ताजवाद भारत के लिये कोई नई धारणा नहीं है | चार हजार 
वष पहले भी मारत के लोगों में इसकी चर्चा थो। कौडिल्य और शुक्रा- 
चाय द्वारा और महाभारत के शान्तिपव में एक ऐसे ढक्क के समाज का 
वर्णन किया गया है, जो बहुत कुछ आधुनिक समाजबाद से मिलता 
जुलता है | वे जानते थे कि इस प्रकार की सामाजिक व्यवम्था भारतीय 
जीवन और मारतीय प्रतिभा के अनुकूल थी। भारत के लिये वे सम्पन्नता 
के दिन थे। जमीन की कमी नहीं थी और जनसंख्या का आकार भी 
सीमित था। राष्ट्रीय उत्तादन का वितरण न्यायोचित ढंग पर होता था 
ओर समाज की अवस्था प्रायः समाजवादी ढंग की थी ।” 


परम्परा से सम्बन्धित होने के कारण समाजवाद को भावना 
भारतीय जनता को हृदय से ग्राह्म है। इस व्यवस्था के प्रति उनमें 
स्वाभाविक आ्राकषण है ओर इसलिये शान्तिमय समाजवाद का विकास 
भारत में एक प्राकृतिक सामाजिक्क प्रक्रिया के रूप में सम्भव हैं । 


[| ४८ | 

महात्मा गांधी का सर्वोदिय 

गांधी जी के सवोदयी समाज तथा माक्स के साम्यवादी समाज 
में कोई भी तासक्विक अन्तर नहीं है। गाँधी जी ने स्वयं अपने को 
एक शान्तिवादी समाजवादी या साम्यवादों के रूप में स्वीकार किया 
था। गाँधी जी श्रन्तर्गाष्ट्रीय क्षेत्र में समाजवाद के पक्ष में बढ़ती हुई 
सहानुभूति तथा राष्ट्रीय ज्षित्र में परम्ररा जन्य शान्तिवादी विकलता 
को अपने समाजवाद को साकार करने का साधन मानते थे। गाँधी 
जी माक्स के द्वारा की गई मानव-समाज की भौतिकवादी व्याख्या से 
केवल सहमत ही नहीं थे, बल्कि वर्ग-समाज में उत्पन्न सभी सामाजिक 
बुराइयों से आजन्म निरन्तर संघर्ष करते रहे । उन्होंने शोषक वर्ग के 
द्वारा श्रम की घृणा का विरोध किया तथा समाज में श्रम के महत्त्व 
को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिये स्वयं भी सभी प्रकार के परिश्रमों के 
द्वारा लोगों के सन्मुख आदर्श उपस्थित किया। श्रम के इस आदश 
से स्वयं एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्रान्ति हों सकती है तथा भावी समाज 
में सभी को जीने के लिये श्रम एक अनिवाय निवम के रूप में सम्मव 
हो, इसके लिये यह आवश्यक है कि श्रम को ओर सभी वर्गों की 
समान रुचि हो । शोषण के आ्थिक रूप को समाप्त करने के लिये 
उन्होंने आर्थिक स्वावलम्बन का सिद्धान्त बनाया तथा सत्ता के शोषण 
का अन्त करने के लिये एक राज्य-विहीन पंचायती समाज की कल्पना 
की। गाँधी जी लिखते हैं, 'केन्द्र में बीस व्यक्ति बैठकर सच्चे 
लोकतन्त्र को नहीं चला सकते । इरेक गाँव के लोगों को नीचे से 
उसे चलाना होगा | यदि भारत को महान राष्ट्र बनना है, तो सामुदायिक 
अनुशासन जरूरी है ।” 


कांग्रेस ओर समाजवाद 
कांग्रेस प्रार्म्म से ही, जबसे उसे गाँधी जी का नेतृत्व मिला, एक 
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क्रान्तिकारी संगठन के रूप में क्रियाशील' रही है। वह सम्पूर्ण जनता 
के हितों का प्रतिनिधित्व करती रही हे। नेहरू जी कोग्रेंस को उसके 
ऐतिहासिक कार्य का याद दिलाते हुये “कांग्रेसजन मार्ग दर्शिका? की 
भूमिका में लिखते हैं “बहुत दिन हुये हम कांग्रेस के सन्देश को 
गाँव-गाँव ले गये थे ओर देश में एक नई जान फेलाई थी। उस 
समय हम आपस में झंगड़ते नहीं थे और काम के तरफ ध्यान 
रहता था | 

अब आजादी मिली तो हम कुछ उस पुराने सन्देश को भूल गये, 
लेकिन समय आया है कि फिर से हम उसको याद करें और देश के 
कोने-कोने में पहुँचाये ओर उस पर अमल करें |” 

इस प्रकार नेहरू जी कांग्रेस के गौरबमय' श्रतीत की ओर संकेत 
करके उसे पुनः नये उत्तरदायित्व के लिये सम्बोधित करते हैं । महात्मा 
गाँवी ने कांग्रेठ के बारे में लिखा है, “कांग्रेस में साधारण आदमी 
हैं। जिस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का वें दावा करते हैं, इसके 
गुण-अवगुणश उनमें भी हैं ।....यही एक संस्था है जिसने विदेशी राज 
ओर शोषक का सबसे अधिक मुकाबला किया है |”? 

भारतीय जनता का साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष कांग्रेस के ही 
नेतृत्व में संगठित हुआ्रा। आजादी के पहले भारत में व्यवहारिक 
समाजवाद का अर्थ साम्राज्यवाद से टक्कर लेना तथा भारत की समस्त 
जनता का नेतृत्व करना था। कांग्रेस के उद्देश्य में समाजवादी तत्त्व 
कांग्रेस संविधान की धारा १ में दिये गये लक्ष्य से स्पष् हो जाता है | 


“भारतवासियों की मलाई करना और उन्नति करना तथा भारत 
में शान्तिमय और न्यायोचित उपायों से ऐसे सम्मिलित सहकारी 
जरात्य की स्थापना करना है, जो सबको. समान अवसर और समान 
राजनीतिक, श्रार्थिक व सामाजिक अधिकार देने पर आधारित हो ।? 





के प्रति कृतसंकल्पता अतिलक्षित है। प्रस्तावना में ही उद्देश्यों की 
चर्चा है जिनमें “सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय” तथा 
“सामाजिक सम्मान और अवसरों की समानता” भी सम्मिलित हैं। 
भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३८ में राज्य की नीति के निर्देशक 
तत्त्वों की व्याख्या की गई है जिसमें समाजवाद की रूपरेखा इन 
शब्दों में प्रकट होती है, “राज्य जनता के कल्याण के लिये यथाशक्ति 
चेष्टा करेगा ओर इसके लिये वद ऐसी सामाजिक व्यवस्था को रुूपा- 
न्वित कर उसकी रक्षा करेगा, जिसमें राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं 
के आ्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक न्याय की. सुरक्षा हो।” 
निर्देशक सिद्धान्तों में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि “आर्थिक 
प्रणाली इस प्रकार की न हो कि उत्पादन के साधनों तथा घन का 
केन्द्रीकरण हो जाय और सामाजिक हित पर आघात पहुँचे ।” संविधान 
के ३६ वें अनुच्छेद में राज्य से ऐसी नीति अपनाने को कहा गया है 
जिससे राष्ट्र के सभी नागरिकों को--चाहे वे स्त्री हों या पुरुष-- 
जीविका-निर्वाह का समुचित तथा समान साधन प्राप्त हों. और राज्य 
की नीति ऐसी हो कि समाज के भौतिक साधनों का स्वामित्व तथा 
नियन्त्रण इतनी अच्छी तरह बंठा हो, जिससे सामूहिक हित के लिये 
उसका सर्वोत्तम उपयोग हो सक्के।. अनुच्छेद ४० राज्य को श्राम 
पंचायतें' संघटित करने की राय देता है तथा उन्हें ऐसे अधिकार और 
ऐसी शक्तियाँ प्रदान करने के लिये निदंशित करता है जिससे कि 
स्वायत्त-शासन की इकाइयों के रूप में वें काय कर सके। संविधान 
में सभी नागरिकों को काम देने का भी संकल्प है। ४३ वें अनुच्छेद 
के अनुकूल राज्य उपयुक्त विधान या आशिक संगठन के द्वाराया 
अन्य किसी साधन से खेती तथा उद्योग-सम्बन्धी और अन्य सभी 


5 मर 


प्रकार के श्रमिकों के लिये काम, निवाह-मजदूरी तथा काम को ऐसी 
दशायें व्यवस्थित करेगा जिसमें वे शिष्ट जीवन-स्तर' का उपभोग तथा 
साथ ही अपने अवकाश का उपयोग सामाजिक ओर सांस्कृतिक अवसरों 
में कर सके | विशेष रूप से राज्य गाँवों में व्यक्तिगत या सामूहिक 
आधार पर गह-उद्योगों' को विकसित करने का प्रयास करेगा | अनुच्छेद 
४६ में समाज के पिछुड़े वर्गों के हितों पर विशेष ध्यान देने का 
निरदेशन है | अनुसूचित जातियों तथा आदिवासियों के आर्थिक तथा 
सामाजिक हितों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। भारतीय संविधान 
के ये तत्त्व स्पष्ट रूप से सामाजिक समानता का लक्ष्य रखते हैं 
भारत तथा पाकिस्तान दोनों साथ ही स्वतन्त्र हुये थे, क्षेकिन पाकि- 
स्तान ने अपने विधान का मसविदा ८ जनवरी १६५६ को प्रक्राशित 
किया है, जिसको अनुकूल पाकिस्तान को अब पाकिस्तान का इस्लामी 
जनतन्त्र' कहा जायगा। पाकिस्तान में कोई भी ऐसा कानून जारी नहीं 
किया जा सकेगा जो कुरान शरीफ तथा सुन्नाह! के इस्लामी वसूलों के 
विरुद्ध हो तथा राज्य का प्रधान कवल मुसलमान ही हो सकता है। 
किसी देश के संविधान से अपने राष्ट्र के संविधान की तुलना करके 
भारतीय संविधान के प्रगतिशील दत्त्वों को दिखलाने की मंशा नहीं है 
किन्तु पाकिस्तान के संविधान की चर्चा के कुछ ऐतिहासिक कारण हैं। 
पाकिस्तान और भारत दोनों आजादी के पहले एक राष्ट्र के अभिन्न अक्ष 
थे। दोनों के राजनीतिक आन्दोलन उस समय एक थे किन्तु सन्‌ - 
१६४७ के बाद उनकी प्रगति मिन्न-मिन्न दिशाओं में हुई है, जिसे 
छिपा सकना संभव न था और इसलिये वे उन देशों के संविधानों में 
अस्फुटित हो गई | 


आदवडी प्रस्ताव 


आवडी प्रस्ताव कांग्रेस तथा राष्ट्र के इतिहास में एक प्रगतिशील 
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तथा गौरवपूर् अध्याय है | श्रो ढेवर के शब्दों में इससे देश को एक 
नया विश्वास और एक नया मूल्य मिलता है। यह शोषणों से लड़ने 
और उन्हें निकाल बाहर करने की एक प्रतिज्ञा है; जो हमारे समाज की 
जीवन शक्ति का नाश करते रहे हैं ।! “आवडी प्रस्ताव” में देश के 
सम्परुख समाजवादी घोषणा करके श्री नेहरू ने भावी उद्देश्य को स्पष्ट 
कर दिया है | प्रस्ताव की मौलिक भाषा निगम्नाह्लित है | 

“कांग्रेस संविधान की धारा १ में दिये गये कांग्रेस के लक्ष्य की 
प्राप्ति और भारतीय संविधान की राज्यनीति के निर्देशऋ तत्त्वों व प्रस्ता- 
वना में लिखे उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये योजना इस तरह बनाई 
जानी चाहिये कि एक ऐसी समाजवा[दो ढंग की व्यवस्था कायम हो 
सके जिसमें उत्तादन के मुख्य साधन समाज की मिल्कियत हों या समाज 
के काबू में हों और उत्तादव की रफ़्तार बढ़ीं छुई हो व राष्ट्र की सम्पत्ति 
का उचित बटवारा हो |”? | 

“आधवडी प्रस्ताव” में समाजवाद की बुनियादी नीब स्पष्ट ऋलकती 
है। भारतवर्ष में शान्तिमय समाजवाद की व्यवद्ारिक सफलता के लिये 
इसका वही महत्त्व है, जो सेद्धान्तिक दर्शन में कम्बूनिस्ट घोषणापत्र 
का है। प्रस्ताव की व्याख्या करते हुये कांग्रेस के महामंत्री श्रोमन्ना- 
शरायण ने निम्नलिखित तत्वों की ओर संकेत किया है । 

१--अवसर की समता और सामाजिक, अर्थिक व राजनीतिक न्याय 
पर आधारित सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की स्थायना द्वारा समा- 
जवादी ढंग की व्यवस्था का मूल उद्देश्य प्राप्त किया जायगा । 

२--ऐसा समाज जाति, धर्म, पुरूष-ल्ली या सामाजिक और आर्थिक 
प्रतिष्ठा के भेदभाव से घुक्त होगा और उठमें स्वस्थ नागरिकों को काम 
ओर निवांह मजूरीपाने का अधिकार होगा। दूसरे शब्दों में, समाजवादी 
ढंग की व्यवस्था पूरी रोजगारी की हालत पैदा कर देगो । 

३--उत्पादन के मुख्य साधनों और समाज की भौतिक समत्ति पर, 

डर 
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राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में, राज्य का स्वाभिमान या राज्य द्वारा उन पर 
उचित नियत्रंण रखा जायगा । 

४--समाज अपनी अथ-व्यवस्था इस प्रकार बनायेगा कि जिसमें 
धन और उत्पादन के साधनों का ऐसा केन्द्रण न हो जिसमें सामूहिक 
हानि हो सकती हो | 

५-देश के धन और कुल उत्पादन को रफ्तार को बढ़ाने के 
लिये व्यवस्थित रूप से प्रयत्न किये जायेंगे । . 

६--यह भी आवश्यक है कि राष्ट्रीय धन'का समुचित वितरण हो 
और मौजूदा आर्थिक विषमतायें कम-से-कम कर दी जायें। 

७--सामाजिक ओर शआार्थिक व्यवस्था का इस प्रकार का रूप-परि* 
वर्तन शान्तिपूर्णा और पज्तांत्रिक तरीकों से ही लाया जाना चाहिये । 

८--समाजवादी ढंग की व्यवस्था के लिये यह जरूरी है कि ग्राम 
पंचायतों के रूप में आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का निर्भीकता के 
साथ विकेन्द्रीकरण किया जाय और एक बड़े पैमाने पर छोटे व कुटीर 
उद्योग संगठित किये जाये । 

इन तत्त्वों को क्रियान्वित कर देने पर समाजवाद का सर्वाज्गीण 
विक्रास होगा | समाजवाद के सभी लक्षण इस प्रस्ताव में निरूपित किये 
गये हैं और इसका महत्त्व शान्तिमय रुमाजवाद के लिये ठोस, वेज्ञानिक: 
तथा व्यवह्ारिक पृष्ठभूमि तैयार करना है। समाजवादी परम्परा में यह 
नया प्रयोग है तथा मारत की राष्ट्रीय प्रद्नत्तियों के अनुरूप हे । 


शांतिमय समाजवाद का नेतिक बल 


“समाजवाद एक मनोहर शब्द हें--हमाजव्राद में समाज के 
सभी सदस्य समान होंगे। यह समाजवाद गज्जाजल की तरह निर्मल 
है, इसलिये इसे ग्राप्त करने के लिये उसी तरह के निर्मल साधन भी 
जरूरी हैं | सत्य के आचरण से ही हम सत्य तक पहुँच सकते हैं | 
इसलिये केवल सचे, अहिंसक तथा पवित्र-हृदय समाजवादी ही भारत 
ओर विश्व में समाजवाद की स्थापना कर सकेंगे ।”? 

“महात्मा गांधी 


शान्तिमय समाजवाद के सेद्धान्तिक आधार की विवेचना में यह 
निविवाद सत्य के रूप में स्थिर हो चुका है कि समाजवादी व्यवस्था 
मानव-कल्याण का लद्ध रखती है; मानव का शोपण, चाहे बह 
मानव के द्वारा हो या अ्रन्य भौतिक, सांस्कृतिक या आध्यात्मिक परि- 
स्थितियों के कारण हो, इस ध्यवस्था को सह्य नहीं | यही कारण है कि 
इसके स्वप्नद्र॒ष्टा सदा ही भावी समाज की रूपरेखा में वर्ग, जाति तथा 
केन्द्रित सत्ता या केन्द्रित अथ की कल्पना नहीं करते | अब प्रश्न यह 
उठता है कि यदि समाजवाद समस्त मानव-जाति के लिये सम्बक सुख 
की व्यवस्था का लक्ष्य है, तो फिर वैज्ञानिक समाजवाद के जनक साक्से 
अजदूरों या सवंहारा की श्रधिनायकशाही” पर क्यों जोर देते हैं और 
मनुष्य समाजवादी अभियान से आतंकित क्‍यों है। यह पश्न बड़ा ही 
जटिल है तथा इसके अध्ययन से दिशा-नियन्त्रक और मनोरञ्ञक् 
फल प्राप्त क्रिये जा सकते हैं। अवश्य हो कुछ भौतिक परित्थि 
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तियाँ रही होगी जिन्होंने माक्तवाद तथा उसके स्वरूप को अनुप्राणित 
किया होगा। 


माक्से तथा वर्ग-संघष 


ऐतिहासिक विश्लेषण से माक्सवाद इस तथ्य पर पहुँचता है कि 
“आदिम साम्यवाद' के बाद मानव-इतिहास में एक क्रान्तिकारी घटना 
हुई और वही सारे शोषण, सम्पूर्ण मानव-दुखों की नींव है--और बह 
घटना है समाज का वर्गों में विभाजित हो जाना । मास के अध्ययन 
की प्रवोगशालायें पश्चिम के उन्नतिशील राष्ट्रों में थीं, जहाँ या तो 
आओद्योगिक क्रान्ति हो चुकी थी या तीत्र गति से प्रगति कर रही थी | 
माक्स ने अपने राजनीतिक जीवन का अधिक सभय इज्धलेरड में व्यतीत 
किया । माक््स के सामने जो मनुष्यता कराह रही थी, वह औद्योगिक 
क्रान्ति और पूँजीवादी व्यवस्था के कारण त्रस्त थी। पूँजीवाद के नये 
विप्लव ने एक नये वर्ग को जन्म दिया, जिसके हाथ में पूँली और 
सत्ता दोनों केन्द्रित हों गई और समाज की सारी उल्रादक ज्ञगता का 
उपयोग इसी वर्ग को दृष्टि में रखकर किया जाने लगा। यह वर्ग 
छोटा था, अल्यमत का था--मुद्दी भर लोगों के स्वाथ-पोषण के लिये 
अगशित मजदूरों का शोषण हो रहा था। इस नये पूँजीवादी समाज 
में लोग दो, अधिक या कम, रुप वर्गों में बट गये। एक ओर पूँली- 
पतियों की तानाशाही थी और दूसरी ओर कराहती मनुष्यता, जो 
तत्कालीन बहुसंख्यक जनता--सवहारा वर्ग में अभिव्यक्त हो रही थी। 
एक ओर पूँजी के केन्दीकरण से पूँजीपतियों का तोंद फूल रहा था 
ओर दूसरी ओर मजदूरों का अस्थिपश्धर था जो कार्य के बोके से 
चरमरा रहा था। इन सामाजिक दृश्यों को महर्षि माक्से की आँखों 
ने देखा और मानव-प्रेम की पविन्न भावना उनके हृदय में व्याकुल 
हो उठी। उन्होंने शत-प्रतिशत ठीक समझा कि इस शोषण की 
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हुसंख्यक मजदूरों में; यन्त्र के जटिल तन्त्र मेँ शोषित सवहारा वर 
को अपने अधिकारों के लिये संघ करना पड़ेगा और फिर अपनी 
ग्रधिनायकशाही में समस्त मानव जाति के कल्याण का स्थावः 
व्यवस्था करनी होगो । 


सहारा ही क्यों ? 


मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग के हाथ में जो सत्ता केन्द्रित करने की 
कल्पना की. उसके कई स्वाभाविक कारण थे। समाजवाद बहुसंख्यक्र 
जनता का एक सामाजिक विज्ञान है। माक्स ने इतिहास के विश्लेषण 
से समाज के विकास के जो नियम स्थिर किये थे, उनके अनुकूल 
प्रत्येक नये उत्पादन के साधन के साथ एक नये वर्ग का जन्म पाया 
गया था और पूँजीवादी समाज के उदय तक यह वर्ग अ्रत्ममत का 
ही था। इस वर्ग में बहसंख्यक जनता को समा सकने की शक्तिन 
थी। मानव इतिहास की यह एक गौरवपू्ण घटना थी कि सबद्ारा 
बर्ग उद्मादन के एक नये साधन के साथ जन्म लेता है और इतिहास 
में पहली बार उस वर्ग में बहुसंख्यक्ष जनता ही नहीं, बल्कि समस्त 
मानव-जाति के कल्याणों को समा लेने की क्षमता होती है। यही 
कारण है कि माक्स ने इस वर्ग को ही नई क्रान्ति का नेता माना | 
श्रम के महत्व को स्वीकार करने के लिये आगामी युग की उन्होंने 
श्रम-युग के रूप में कल्लनना को। अमिक्रों के समाज' के प्रति इस 
आस्था में उनके तथा महात्मा गाँधी के विचारों में क्रितनी दाशनिक 
समता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि माक्स ने जिस 
दशन को स्थापित क्रिया है, वह पूरी मानवता की मुक्ति के लिये एक 
मार्ग प्रशस्त करता है और न कि इने-गिने मजदरों की हिंसक ग़ुठबाजी 
का दशन है। माकक्‍स के अध्ययन की सीमायें थी, ज्ञेकिन उनके दशन 
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को सीमाश्रों में बाँधना माक्सवाद के साथ कठोर अन्याय तथा महान 
गद्दारी होगी । कुछ लोग इस बात में बड़ा आश्रय प्रकट करते हैं कि 
माक्स की यह भविष्यवाणी, कि “पहले श्रौद्योगिक दृष्टि से बढ़े राष्ट्रों 
में क्रान्ति होगी, गलत सिद्ध हुई ।” ये बेचारे माक्स को भी पेगम्बरों 
की पीढी में बैठाना चाहते हैं, जिनके वाक्य अटल हों ओर वेदवाक्यों 
की तरह अकास्य हों । माक्स की देन उनका दशन है, विचार-पद्धति 
है, सोचने का तरीका है और जो मानव-कल्याण की छटपटाती भावना 
से ओत-प्रोत है। यह विचार-दर्शन का एक जीवित शास्त्र है, जिसका 
प्रयोग जीवित परिस्थितियों के वैज्ञानिक विश्लेषण से गतिमान निष्कष 
निकाल कर ही क्रिया जा सकता है, और इसलिये यह अक्षुम्य अपराध 
होगा कि हम माक्स को एक त्रिकालदर्शी, भविष्यवाणी करनेवाला 
जादूगर या पूर्ात्रह्म मान बैठें। माक्स अपनी परिस्थितियों में यह 
सोचने के लिये विवश थे--ऐसी बात नहीं है, उनका सोचना सही 
था, वैज्ञानिक था कि उस समाज की बहुसंख्यक्र जनता का मजदूर 
वर्ग ही क्रान्ति का नेतृत्व कर सकता है। जहाँ पर पू जीवादी व्यवस्था 
विकसित होगी, वहाँ मजदूर वर्ग की संख्यत्मक तथा गुणात्मक शक्ति 
निश्रय ही नेतृत्व के योग्य होगी । लेकिन इस सूत्र का अथ यह नहीं 
लगाया जा सकता कि रूस जैसे कृषि प्रधान देशों में भी 'सबहारा की 
अधिनायक शाहो' को ही समाजत्राद के - जीवित दशन में विश्वास 
करनेवाले अपनायेंगे। माक्स और लेनिन की व्याख्यायें लेनिन के 
प्रतिद्वन्दियों को भिन्न मालूम होती थीं, 'नई लोकशाही' की घारणा 
लकोर के फकोर कग्यूनिष्टों को समाजवाद का भ्रष्ट रूप समझ में 
आता था श्रोीर इसलिये शान्तिमय समाजवाद भी गतिहीन विचारकों 
की समझ से परे है । 


_ लेनिन तथा सोवियत क्रान्ति 
समाजबाद के काल्पनिक स्वरग को कठोर सत्य में बदलने वाले 
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महान लेनिन, माक्स के कट्टर चेलों को पथश्रष्ट सा दीखते थे । रूसी 
समाज में लेनिन ने अपनी कमभूमि बनाई थी और उनके कार्यों की 
आँख में रोशनी समाजवादी दशन से मिलती थी। माकक्‍्स के कट्टर 
शिष्यों को तो यह भी बड़ा कड़वा लगा होगा कि उनके शुरू की भवि- 
व्यवाणी को कर्मठ लेनिन ने भद्भ कर दिया । सोवियत क्रान्ति के द्वारा 
उन्होंने माक्स की घोषणा को गलत सिद्ध किया। इस प्रकार के जड़- 
विचारकों की कमी लेनिन के समय में भी नहीं थी। माक्स ने सहारा 
की अधिनायक शाही” पर जोर दिया था, लेकिन लेनिन इस फारमूला को 
जस का तस स्वीकार करने में अपने को असमथ पाते थे; क्योंकि रूसी 
समाज पूर्णरूप से पूँनीवादी और औद्योगिक नहीं था, रूसी समाज में 
मजदूर! बहुसंख्यक्र नहीं थे; केवल मजदूरों के हित का समथन रूसी 
समाज में समस्त मानवता के कल्याण का द्योतक न था। रूस में परि- 
वत्तन के लिये क्रिसान भी उसी प्रकार तैयार था, जिस प्रकार मजदूर 
क्योंकि मजदूर और किसानों के स्वार्थ में सीधा संघर्ष नहीं था । ये दोनों 
दो शोषण व्यवस्था के शिकार ये, दोनों शोषण से मुक्ति चाहते थे-- 
एक सामस्ती व्यवस्था का अन्त चाहता था और दूसरा मावी पूँजीबादी 
व्यवस्था का । इसलिये क्रान्ति के सहायकों पर विचार करते इये लेनिन 
ने लिखा था | 


“बुजुबा जनतांत्रिक क्रान्ति पर पूर्ण विजय प्रात्त करने को कार्य- 
नीति में केवल किसानों से हीं सहयोग मिल सकता है क्योंकि इसके 
बिना किसान भूमि के मालिक नहीं वन सकते | इस मकार क्रान्ति में 
क्रिसान मजदूरों का स्वामाविक साथी है | ( सोवियत कम्यूनिस्ट पार्टी 
का इतिहास ( अग्रेजी संस्करण ) ७७ पृष्ठ ) 


यदि किसानों को क्रान्ति का सहयोगी नहीं बनाया जाता तो मजदूरों 
के नेतृत्व का कुछ अथ ही नहीं हो सकता । जारशाही को समात क्रने 


[ रैंप | 


को सीमाश्रों में बाँधना माक्सवाद के साथ कठोर अन्याय तथा महान 
गहारी होगी | कुछ लोग इस बात में बड़ा आश्चय प्रक करते हैं कि 
मार्क्स की यह भविष्यवाणी, कि “पहले औद्योगिक दृष्टि से बढ़े राष्ट्रों 
में क्रान्ति होगी, गलत सिद्ध हुई ।” ये बेचारे माक्स को भी पैगम्बरों 
की पीढ़ी में बैठाना चाहते हैं, जिनके वाक्य अटल हों ओर वैदवाक्यों 
की तरह अकास्य हों । माक्स की देन उनका दशन है, विचार-पद्धति 
है, सोचने का तरीका है और जो मानव-कल्याण की छुठपटाती भावना 
से ओत-प्रोत है। यह विचार-दशन का एक जीवित शास्त्र है, जिसका 
प्रयोग जीवित परिस्थितियों के वैज्ञानिक विश्लेषण से गतिमान निष्कर्ष 
निकाल कर ही किया जा सकता है, ओर इसलिये यह अक्षम्य अपराध 
होगा कि हम माक्स को एक त्रिकालदर्शी, भविष्यवाणी करनेवाला 
जादूगर या पूर्णंत्रह्य मान बैठें। माक्स अपनी परिस्थितियों में यह 
साचने के लिये विवश थे--ऐसी बात नहीं है, उनका सोचना सही 
था, वेशानिक था कि उस समाज की बहुसंख्यक जनता का मजदूर 
वर्ग ही क्रान्ति का नेतृत्व कर सकता है। जहाँ पर पू जीवादी व्यवस्था 
विकसित होंगी, वहाँ मजदूर वर्ग को संख्यात्मक तथा गुणात्मक शक्ति 
निश्चय द्वी नेतृत्व के योग्य होगी । लेकिन इस सूत्र का अर्थ यह नहीं 
लगाया जा सकता कि रूस जैसे कृषि प्रधान देशों में भी 'सबहारा की 
अधिनावक शाहो' को ही समाजप्राद- के - जीवित दर्शन में विश्वास 
करनेवाले अपनायेंगे । माक्स और लेनिन की व्याख्यायें लेनिन के 
प्रतिद्वन्दियों को मिन्न मालूम होती थीं, नई लोकशाही' की धारणा 
लकोर के फकीर कग्यूनिष्टों को समाजवाद का अ्रष्ट रूप समझ में 
आता था श्र इसलिये शान्तिमब समाजवाद भी गतिहीन विचारकों 
को समझ से परे है | 


लेनिन तथा सोवियत क्रान्ति 
समाजवाद के काल्यनिक स्वर्ग को कठोर सत्य में बदलने वाले 


[ है | 


महान लेनिन, माक्स के कट्टर चेलों को पथश्रष्ट सा दीखते थे । रूसी 
समाज में लेनिन ने अपनी कर्मभूमि बनाई थी और उनके कार्यों की 
आँख में रोशनी समाजवादी दर्शन से मिलती थी। माक्‍स के कट्टर 
शिष्यों को तो यह भी बड़ा कइवा लगा होगा कि उनके गुरु की भवि- 
घ्यवाणी को कर्मठ लेनिन ने भद्भ कर दिया | सोवियत क्रान्ति के द्वारा 
उन्होंने माकर्स की घोषणा को गलत सिद्ध किया। इस प्रकार के जड़- 
विचारकों की कमी लेनिन के समय में भी नहीं थी | मादस ने सवहारा 
की अधिनायक शाही! पर जोर दिया था, लेकिन लेनिन इस फारमूला को 
जस का तस स्वीकार करने में अपने को असम पाते थे; क्योंकि रूसी 
समाज पूर्ररूप से पूँजीवादी और औद्योगिक नहीं था, रूसी समाज में 
“मजदूर! बहुसंख्यक्र नहीं थे; केवल मजदूरों के हित का समर्थन रूसी 
समाज में समस्त मानवता के कल्याण का द्योतक ने था। रूस में परि- 
वत्तन के लिये किसान भी उसी प्रकार तैयार था, जिस प्रकार मजदूर 
क्योंकि मजदूर और किसानों के स्वार्थ में सीधा संघर्ष नहीं था। ये दोनों 
दो शोषण व्यवस्था के शिकार थे, दोनों शोषण से मुक्ति चाहते थे-- 
एक सामन्ती व्यवस्था का अन्त चाहता था और दूसरा भावी पूँजीवादी 
व्यवस्था का | इसलिये क्रान्ति के सहायकों पर विचार करते हुये लेनिन 
ने लिखा था । 


“बुजुंवा जनतांत्रिक क्रान्ति पर पूर्ण विजय प्रात्त करने की काय- 
नीति में केवल किसानों से ही सहयोग मिल सकता है क्योंकि इसके 
बिना किसान भूमि के मालिक नहीं बन सकते | इस भकार क्रान्ति में 
किसान मजदूरों का स्वाभाविक साथी है ।” ( सोवियत कम्यूनिस्ट पार्टी 
का इतिहास ( अग्रेजी संस्करण ) ७७ इ४ ) 


यदि किसानों को क्रान्ति का सहयोगी नहीं बनाया जाता तो मजदूरों 
के नेतृत्व का कुछ अर्थ दी नहीं हो सकता । जारशाही को समात्त करने 


[ ४०. | 


के लिये किसान से मजदूरों का सहयोग एक ऐतिहासिक आवश्यकता 
थी | ल्ेनिन ने आगे इस प्रश्न पर विचार करते हुये लिखा है, 

“पहली बात तो यह है सवहारा वर्ग के लिए. एक ऐसा सहयोगी होना 
आवश्यक है, जो जारशाही को अ्रन्तिम रूप से समाप्त करने में सहायक 
हो और मजदूरों का नेतृत्व स्वीकार करे । नेतृत्व” की धारणा का ही 
यह तकाजा है क्‍योंकि नेता होने का कोई अथ ही नहीं यदि ऐसा कोई 
न हो जिसका नेतृत्व किया जा सके | यदि कोई माग प्रदशन के लिये न 
हो तो मार्ग-प्रदर्शक का क्‍या काम !....और दूसरी बात यह है कि नेतृत्व 
के लिये मजदूरों तथा पूँजीपतियों के संधष में विजय प्राप्त करने के लिये 
भी किसानों को सहयोगी बनाना आवश्यक है ।” और इसके बाद क्रान्ति 
की सफलता तथा सब हारा के विजय के लिये किसान-सहयोग को वे एक 
झावश्यक दशा मान लेते हैं : 


“केवल सब हारा वर्ग ही जनतन्त्र के लिये लगातार संघर्ष कर 
सकता है और वह जनततन्त्र के संघर्ष में तमी विजय प्राप्त कर सकता 
है जबकि इस क्रान्तिकारी संघ में उसे किसानों के जन-समुदाय का 
सहयोग प्रात हो ।” ( लेनिन सेलेक्टेड बक्से, प्रथम भाग प्रृष्ठ ३७६ ) 

लेनिन के इन विचारों में हम देखते हैं कि उन्होंने किसानों को भीं 
क्रान्ति का सहयोगी ही नहीं माना है, वल्कि रूसी क्रान्ति उनके सहयोग 
के बिना लेनिन की दृष्टि में असम्भव थी। इसी ग्रन्थ में ४०५ प्रष्ठ पर 
वे यह भी बतलाने की कोशिश करते हैं कि किसान-वर्ग क्यों सच्चा 
सहयोगी होगा , “इन दशाओं की रोशनी में किसान जनता निश्चय 
ही क्रान्ति और जनतंत्र के पक्त में हो जायगी तथा उसकी जिम्मेदारी 
लेगी क्योंकि क्रान्ति के विजय के बाद ही किसानों को कृषि-सुधारों के 
क्षेत्र में अभीष्ठ वस्तुय प्राप्त होगी |? 


इसके बाद हमें यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि लेनिन किसानों के 


[ ४१ ] 


इस सहयोग के प्रति क्रान्ति की सफलता के बाद भी कितनी इमानदारी 
दिखलाते हें । क्रान्ति के बाद प्रतिक्रियादादी शक्तियाँ क्रान्ति का पलड़ा 
समाप्त करने में तुल जायगीं, ऐसी स्थिति में क्रान्ति के विजब को 
स्थायी रूप देने के लिये लेनिन ने एक अन्तरिम क्रान्तिकारी सरकार 
की कल्पना की और उस सरकार को “विजयी वर्गों की अधिनायक शाही 
का रूप दिया। सर्गहारा की अधिनायक शाही” लेनिन के हाथों में 
पड़कर सवहारा तथा किसानों! की अधिनायकशाही हो गई | लेनिन इस 
ठोस निष्कर्ष पर पहुँचे कि यदि क्रान्तिकारी सरकार जारशाही को सदा 
के लिये समाप्त करना चाहे, तो उसे निश्चय ही 'सबहारा तथा किसानों' 
का अधिनायकत्व स्थापित करना पड़ेगा | 


स्वेहारा और किसान दोनों क्‍यों ? 


लेनिन को क्रान्ति की व्याख्या में किसानों को भी सम्मिलित करने 
के लिये काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा | उन्हें पश्चिमी- 
यूरोपीय समाजवादियों के इस सिद्धान्त की घ॒ज्नियाँ उड़ानी पड़ी और 
' उस सिद्धान्त के रूसी समर्थक प्लेखनोव का भी तीव्र विरोध करना 
पड़ा, जो नगर तथा ग्राम के अद्ध सबवहारा वर्ग की क्रान्तिकारी शक्ति को 
अस्वीकार करते थे । उनके दृष्टिकोण से तत्कालीन समाज में पू जीपति 
तथा सवहारा वर्ग के अलावा और कोई तीसरी सामाजिक शक्ति न थी, 
जिनमें विरोधी तथा क्रान्तिकारी संयोग पनप सके । पश्चिमी यूरोप के 
समानवादी यह विश्वास करते थे कि क्रान्ति में सबंद्वारा वर्ग अकेला 
होगा, उसके सहयोगी न होगें अर्थात्‌ वह पूँजीपतियों तथा अन्य अ््ध 
सवंहारा वर्गों के विरुद्ध अकेले संघष करेगा। वे इस तथ्य को भूल 
जाते थे कि पूं जीपति केवल सबहारा को ही नहीं चूँतता, बल्कि साथ 
ही नगर तथा ग्राम के असंख्य अरद्ध सबंहारा लोग भी उसके शोषण के: 
चक्र से मुक्त नहीं है और इसलिये वे क्रान्ति के दौड़ में सबहारा के सह- 


| ४२ | 


योगी बन सकते हैं। इन विचारों के कारण पश्चिमी यूरोप के समाजवादी 
यह अनुमान करते थे कि रूस में समाजवादी क्रान्ति के लिये दशाय 
अ्रभी पकी नहीं हैं और उन्हें पका तभी माना जाय जब सहारा राष्ट्र 
में बहुमत बनाले, समाज में बहुसंख्यक हो जाय । ये बिचार मेरे नहीं 
है, इन्हें स्टालिन ने सोवियत कम्यूनिस्ट पार्टी का इतिहास लिखते समय 
व्यक्त किया है । 

अब प्रश्न यह होता है कि लेनिन ने किसानों को सर्वहारा का 
क्रान्तिब्सहयोगी क्‍यों माना ! तथा उन्होंने किसानो का भी नाम 'सब- 
हारा की अधिनायक शाही में क्यों जोड़ दिया । उपर के तर्कों से यह 
ते। साफ दिखलाई पड़ता है कि रुती समाज में मजदूरों की संख्या अल्प 
थी, उनका बहुमत न था ओर सच्चे माने में समाजवाद को स्थापना 
तभी सम्भव है जब कि समाज का चहुमत उसे स्वीकार करे, तथा उसे 
साकार करने के लिये कृत संकल्प हो जाय | लेनिन 'समाजवाद' के 
इस रहत्य से परिचित ही नहीं थे, बल्कि वे इसे समाजवाद की बुनियाद 
समझते थे ओर इसीलिये उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि रूसी 
क्रान्ति तभी सम्भव है जब रूसी किसान इस क्रान्ति के सक्रिय सहयोगी 
वन जाँच | किसान ही क्‍या लेनिन उस सभी जनता को, जो पूँजीवादी 
व्यवस्था से तरस्‍्त थी, क्रान्ति का साथी मानते थे। लेनिन की यह मान्यता 
रूसी अवस्थाश्रों के लिये सही थी, उनका यह निश्चय श॒त-प्रतिशत 
समाजवादी था और माक्संत्रादी दशन में उतना ही सत्य था जितना 
माक्स का पूँजीवादी सम्राज में यह सोचना कि इस शोषण-ज्यवस्था का 
अन्त सर्वदारा वर्ग ही करेगा क्योंकि सर्वहारा उस समाज में अधिक 
संख्या में था। लेनिन ने क्रान्ति में किसानों का सहयोग लेकर समाज- 
वाद को कमजोर नहीं बनाया, समाजवादी दशन की दुर्बलता नहीं 
प्रकट को, बल्कि रूसी अवस्थाओं के जीवित सत्य को स्वीकार किया, 
तथा समाजवाद के लिये ठोस, व्यवह्वारिक तथा सफल मार्ग प्रशस्तत 
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किया । लेनिन के इन्हीं क्रान्तिकारी विचारों का फल रूस में समाजवाद 
को स्थापना थी | 
भाओ तथा चीनी क्रान्ति 

माश्रो-त्से तुद्ञ ने समाजवादी क्रान्ति की और विशाल व्याख्या 
की | चीनी परिस्थितियाँ रूसी परिस्थितियों से भी भिन्न थीं शोर लेनिन 
का नया सिद्धान्त 'सर्वहारा तथा किसानों की अधिनायक्र शाही! भी इन 
परिस्थितियों के लिये अपयाप्त था। माश्रों की प्रयोगशाला में एक नये 
वाद का जन्म अवश्यम्भावी हो गया | चीव का समाज अद्धंसामन्तवादी 
था तथा उसका रूप अद्ध उपनिवेश का था। चीनी जनता के मौलिक 
शत्रु चीन के पूँजीपति न थे, बल्कि साम्राज्यतवादी थे जो समस्त चीन 
का शोषण कर रहे थे। उन साम्राज्यवादियों के साथ कुछ देशी पूँ जी- 
पतियों ने गठ-बन्धन कर लिया था और इसलिये चोनी क्रान्ति का 
उद्देश्य साम्राज्यबादियों तथा देशी गद्दार सामन्तों ओर पूँजीअतियों 
को समाप्त करना था । देश की अधिक जनता क्रान्ति के सहयोगी के 
रूप में थी। सबहारा की संख्या तो पचास करोड़ चीनी जनता में 
दाल में नमक को तरह थी, इसलिये माओ्रों ने लेनिव के दशन के 
अनुकूल किसानों को तो सम्मिलित किया ही, सध्यमव्ग, निम्न पूँजी- 
पति वर्ग, अद्धं सबहारा वर्ग, खेतिहर मजदूर तथा राष्ट्रीय पूँजी-पति 
 चर्ग तक को कान्ति के. सहयोगी को परिमाषा में घर्सीठा तथा उनको 
कान्तिकारी क्षमता का चीनी समाजबाद की सेवा में उपयोग किया 
माओ के ये विचार तक-हीन तथा गतिहीन भारतीय प्रगतिबादियों को 
बहुत खले थे, उन्होंने माओ्रों की इस समाजवादी नवीनता को देखकर 
उन्हें पथ-भ्रष्ट की संज्ञा दी थी और यही कारण है कि चीनी कान्ति 
की सफलता के बाद उन्होंने माश्रो से अपने अधिकारिक पत्र कम्यू- 
निष्ट' में ज्षमा-याचना की । इसमें क्षमा देने या लेने का कोई सवाल 
डी नहीं उठता; यह तो कान्तिकारी समक की बलिहारी है । 
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चीनी क्रान्ति के समय जो परिस्थितियाँ बदली थीं, उन्हें स्वयं 
माश्रो ने अपनी पुस्तक 'चीन की नई लोकशाही' में लिखी हैं । वे हैं: 


“चीनी पूंजीवादी-जनतांत्रिक क्रान्ति में प्रथम विश्वयुद्ध के बाद तथा 
सोवियत समाजवादी राज्य की स्थापना से एक महान परिवत्तन उप- 
स्थित हुआ है। दुनिया के छठे भूभाग पर समाजवाद की विजय ने 
एक नया अध्याय जोड़ा है। इन घटनाओं के पहले वह क्रान्ति पुरानी 
पूंजीवादी क्रान्तियों की तरह थी, लेकिन अब वह एक नई कान्ति बन 
गई है तथा विश्व सवहारा समाजवादी कान्ति! का ही एक अभिन्न अज्ध 
हो गई है । सोवियत समाजवादी राज्य की स्थापना से विश्व में पूजी- 
वादी शक्तियों का जोर कम हो गया है तथा उपनिवेश और अर्द्ध-उप- 
निवेश भी अब सोवियत की सकिय सहानुभूति के कारण मुक्ति-आंदोलन 
को तीव्र कर रहे हैं। साम्राज्यवादी इस राजनीतिक प्रकिया से अ्रप्रसन्न 
हैं तथा इसका यथा शक्ति विरोध कर रहे हैं। सोवियत समाजवादी 
कान्ति की विशेषताओं का उल्लेख स्टालिन ने इस प्रकार किया है।” 

(१) राष्ट्रीय पश्म के क्षेत्र को इसने विस्तृत कर दिया है और 
एक विशेष राष्ट्रीय दमन के विरोध में युद्ध करने के स्थान पर अब 
इसका रूप विशाल हो गया है। अब यह हमारे सामने साम्राज्यवाद 
से उपनिवेश तथा अद्ध उपनिवेश को मुक्त करने के सामान्य प्रश्न के 
रूप में उपस्थित है | 

( २) इसने महान कान्तिकारी अवसरों को जन्म दिया है तथा 
कान्तिकारी लक्ष्यों तक पहुँचने का उचित रास्ता हमारे लिये प्रस्तुत 
किया है ओर इस प्रकार पूर्व तथा पश्चिम में साम्राज्यवाद से मुक्ति के 
लिये ओपनिवेशिक ऋन्ति की संभावनायें स्पष्ट की है । 


( रे ) इस प्रकार इंसने पश्चिम के समाजवाद तथा पूर्व के गुलाम 
राष्ट्रों के बीच एक पुल बनाया है और विश्व साम्राज्यवाद के विरुद्ध 
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कान्तियों का एक नया दर्शन उपस्थित किया है ( जें० वी० स्टालिन 
श्रक्टूबर रिवलुशन एएड नेशनल व्वेश्रन ( लारेन्स एड विश 
१६४७ पृ० ७६ ) 

यह तो अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का महान परिवत्तन है। चीनी समाज 
के आन्तरिक दशा का अनुमान हम माश्रो के द्वारा किये गये 'पूजी- 
पति वर्ग' के मूल्याक्नन से कर सकते हैं | जब वे चीनी पूँजीपतियों में 
भी कुछ क्रान्तिकारी तत्त्व पाते हैं, तो अन्य वर्गों की कान्तिकारी चमता 
में क्‍या सन्देह हो सकता है। उन्होंने यह चाइनाज न्यू डेमोक सी' 
( जनप्रकाशनगह-बाम्बे, ) में पृष्ठ ६ पर स्पष्ट भाषा में लिखा है; 

“'चीनी पूँजीपति वंगे प्रकृति में उपनिवेशीय तथा अद्ध उपनिवेशीय 
है, वह सामाज्यवादियों से त्रस्त है ओर इसलिये साम्राज्यवराद के युग 
में भी कुछु कालतक तथा कुछ मात्रा मैं उसमें कान्तिकारी तत्व होते दें 
और वह साम्राज्यवाद! तथा देशी युद्धलोलुय सरकार को नो करशाही 
के विरुद्ध कान्तिकारी कदम उठाने की क्षमता रखता है.।” 


पूंजी-पति भी क्‍यों ९ 

इस मूल्याड्न में हम पूजी-पतियों को भी कुछ सीमा तक कान्ति- 
कारी पाते हैं। समाजवाद के अन्चे पालक के लिये यह दध्य समर 
से परे है, क्योंकि जिस एूँजी-पति वर्ग के विरुद्ध मार्क्स के वर्ग-संघर्ष 
का सारा दर्शन आधारित है, जो पूजी-पति समाज के शोषण तथा 
मानवता को कलुषित करने के लिये उत्तरदायी हैं, उनमें भी कान्ति- 
कारिता पाना इनके लिये पूगलपन के अलावा कुछे नहीं है | किसानों 
को या मध्यमवर्ग को जबतक कान्तिकारी की संज्ञा दो गई थी, तबतक 
तो इनके सहन की बात थी, लेकिन माओं ने जब पूं जी-पति को भी 
कान्तिकारी बतलाया, तो वे उबल पड़े | 

इस प्रकार चीनी कान्ति को माओ ने विश्व-समाजवाद का एक अंग 
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बतलायां तथा कान्ति में सामन्‍्तों तथा थोड़े से गद्दार पूँजी-पतियों को 
छोड़कर सभी वर्गों को सहयोगी बना लिया और कान्ति के बाद 

उन्होंने लेनिन की तरह केवल 'सवहारा तथा किसानों के अधिनायक 
शाही' की ही कल्पना नहीं की, बल्कि जनता की अधिनायक शाही 
या जनतान्त्रिक लोकशाही' का विचार-दशन उपस्थित किया | “नई 
लोकशाही' में सबहारा, किसान, श्रद्धा सबहारा, मध्यमवर्ग, निम्न 
पूँजी-यति तथा राष्ट्रीय पूंजीपति सभी का मतिनिधित्व स्वीकार क्रिया 
गया। चीन के इस नये दशन को स्वीकार करना एक ठेढ़ी खीर है 
क्योंकि इसके मूल्याड्ूरन से सहमत होकर अपनी गतिहीनता को छिंपाना 
असम्भव है। चीनी कान्ति इस बात का द्योतक है कि समाजवाद की 
कल्पना परिस्थितियों से रूपान्तरित होती रहती है। माओ ने मास 
के दशन को अपनाया, उन्होंने लेनिन से कान्ति-पद्धति तथा कार्य 
नीति को शिक्षा ली, किन्तु इसका अ्रथ यह नहीं होता कि वे लेनिन 
या माक्स के आदेशों का बिना देश-काल और परिस्थिति पर विचार 
किये ही अनुकरण करते | पूजी-पतियों को न तो माक्स ने और न 
लेनिन ने ही कहीं भी कान्तिकारी क्या है लेकिन यदि चीनी परिस्थितियों 
में माओं को पूजी-पतिवर्ग में एक कान्तिकारी क्षमता समाजवाद। 
कसोटी पर मिलती है, तो क्रान्तिकारी सच्चाई का यह तकाजा है 
उस क्षमता को सामने ही केवल न रखा जाय, प्रत्युत महान समाज- 
वाद क्रान्ति का अवस्थाश्रों में उसका सर्वोत्तम सद॒पयोग किया जाय | 
भाओ्ो ने आलोचनाओं के बौछार में भी बैसा ही किया क्योंकि 
वे माक्सवाद के एक सजीव दाशनिक हैं, न कि कट्टर पुरोहित । 


माक्स से माओ तक 


वैज्ञानिक समाजवाद के दाशनिक विकास की सीढ़ियाँ पूरी तौर 
पर स्पष्ट हो जाती हैं, यदि माक्स से लेकर माश्रो तक मान्यताओं का 
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गम्भीर अध्ययन किया जाय । माक्‍्स को एक पैगम्बर की तरह पूजने- 
वाले एक ही विचार-धारा के विकास की इन सीढ़ियों को भिन्न-मिन्न 
वाद समझ बैठते है तथा उनकी आत्मा में प्रारम्भ से अन्त तक दौड़ती 
हुईं दाशनिक एकरूपता को नहीं देख पाते । लेनिन को जबतक सक- 
लता न मिली, वे उनका विरोध करते रहे | माश्रो ने जब तक चीनी 
कान्ति को सम्पादित न किया, उनको पूजीपतियों का दलाल बनाते 
रहे। इनका समझे से जा कुछ मांक्स ने कहा है, उसका अत्ञरश:. 
पालन हो माक्संवाद के प्रति सच्ची भक्ति है। एक कम्यूनिष्ठ भाई को में 
इन विचार दशनों के विकास की अवस्थाओं का समभझाते-समझकाते हार 
गया, किन्तु इनके दाशनिक साम्य की धारणा उनके दिमाग सें न 
अटसकी क्‍योंकि वे कहते थे माक्स, लेनिन और माओं तीनों में कुछ भी 
अन्तर नहीं है, तीनों कम्यूनिस्ट घषणापत्र के अनन्य भक्त हैं और इस 
प्रकार परिस्थितियों तथा मान्वताओं के गतिशील प्रकृति को ही वे अस्पी- 
कार कर रहे थे। यही वेचारे एक समय माओं को सुधारवादी कहा 
करते थे और आज उन्हें माक्स और माश्रों के बोच कोई अन्तर नहीं 
दीखता । वास्तव में माक्सवादी दृष्टिकोण के प्रति उनकी जड़ता के 
कारण ही उन्हें इन तथ्यों का विकास स्वीकार नहीं । उनका माइसंबाद 
एक कट्टर धमशास्त्र है जिसमें कोई आलोचना न तो वे सहन कर सकते 
हैं और न कोई नई परिस्थियों का प्रभाव ही उस पर पड़ने देना चाहते। 
माक्संवादी दशन को अच्छी अकार न समझ सकने के कारण मा्स- 
वाद को उनकी धारणा भी निर्जीब, गति-हीन तथा अ्रनन्त हो जाती 
है। मेंने उनसे विनोद में कहा लेकिन एक बात यह तो सोचो भाई, 
ऐंजिल्स लेनिन, स्ठालिन और माओ्रो सभी माक्स के रे भक्त थे तो 
उन सभी लोगों ने माक्संदादा की ही तरह दाढ़ी क्‍यों नहीं रखी १ 
माक्स की दाढ़ी सबसे बड़ी थी, एंजिल्स ने इस परम्परा में अपनी 
दाढ़ी छोटी करके एक क्रान्ति की, लेनिन काय में अधिक उलमे रहते 
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थे, इसलिये उन्होंने अपनी दाढ़ी ओर छोटी कर दी । स्टालिन ने तो 
दाढ़ी की परम्परा ही समाप्तकर दी, लेकिन उनकी बड़ी मूछों से श्रभी 
भी माक्सवादी परम्परा के चिन्ह अवशेष थे और माओ्रो ने तो सारी 
क्रान्तिकारिता पर दाढ़ी मूंछ सभी सफा करके पानी फेर दिया और 
इशलिये शायद्‌ आपलोग उनसे अधिक अप्रसन्न थे। निश्चय ही वे 
क्रोधित हुये होंगे, पर यह श्रुव सत्य है कि माक्स से माओ तक क्रान्ति 
की धारणायें बदली है । जैसा कि अध्ययन से मैंने स्पष्ट कर दिया है 
'माक्स की 'सवहारा अधिनायकशाही' ल्लेनिन के प्रयोगालय में 'सबबहारा 
और कृषक अधिनायकशाही तथा माओ की प्रयोगशाला में 'नई लोक- 
शाही! में परिणत हो गई। इस परिवत्तित मान्यता का कोई-न-कोई 
अवश्य कारण है ओर यह कारण सरलतापूबंक मान्यताश्ं की परिस्थि- 
तियों में खोजा जा सकता है। माक्स, लेनिन तथा माओ के अध्ययन 
के ज्षेत्र भिन्न थे, उनकी कममूमि अलग-अ्रलग थी, उनके क्रान्ति- 
दशन को परिस्थिवियों में महान अन्तर था, लेकिन उनके सोचने का 
तरोका एक था, उन सभी के हृदय में बहुसंख्यक जनता का हित परम 
लक्ष्य था, वे सभी पीड़ित मानवता को शोषण मुक्त करना चाहते थे 
ओर इसीलिये 'स्वहारा की अधिनायकशाही' को बलपूवक चाहे रूसी 
समस्‍यायें हो था चीनी--समभो में उन्होंने बैठाने की कोशिश नहीं की 
बल्कि परिस्थिति के परिवर्तन के साथ ही उन्होंने अपनी व्याख्या को 
भी विस्तृत किया | बहुसंख्यक् जनता के हित ने उनका ध्यान मजदूरों 
का सीमा में संकुचित न होने दिया और इसीलिये उन्होंने बहुसंख्यक 
जनता के स्वार्थों पर प्रहार करनेवाली ताकतों से पहले सद्धप किया 
तथा अपनी इस क्रान्ति में सभी पीड़ितों को उन्होंने अभिन्न सहयोगी 
बनाया | माश्रो की पुस्तक, आन कन्ट्रोडिक्शनः इस विषय पर एक 
अमूल्य विचार-द्शन उपस्थित करता है। उनका कहना यह है क्रि 
भाक्सबादियों का यह क्रान्तिकारी कर्तव्य है कि वे अपने कार्वत्तेत्र में 
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प्रधान विरोध! को परख लें तथा इस प्रकार उसी को प्रवानता दें, 
अन्य छोटे विरोधों के इल में शक्ति का अपव्यय न करे क्योंकि प्रधान 
विरोध” के हल में अन्य शक्तियाँ सहयोग करेंगी तथा छोटे विरोध 
संघ्ष में स्त्रय॑ समाप्त हो जाँयगें । चीन के महान विरोधी” शक्तियों में 
एक ओर था साम्नाज्यवाद तथा उसके सइयोगी ओर दूसरो ओर थी 
चीनी जनता तथा उसके सइयोगी और चोनी जवता के प्रतिनिधियों का 
कत्तेव्व था अपने प्रधान विरोबी! को समाप्त करना अथत््‌ साम्नाज्य- 
वादियों से निरन्तर सद्बय करते रदना जबतक कि उनका पूर्ण मूनोच्छु- 
दन न कर दिया जाय | मसाक्स से माओझ्नो तक जो विक्रास को यह सीढ़ी 
है, उससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि समाजवाद का नेतिक बल 
समस्त जनता की सेवा में निहित है ओर परिस्थितियों के अनुकूल 
अवस्थायं भी रूपान्तरित हो सकती हैं । 
गांधी ओर शान्तिमय समप्ताजवाद 
भारत में परिस्थितियाँ कुछु और थीं ओर उन्होंने गांबीवाद का 
दर्शन उपस्थित किया । भारत की राजनीति में समाजवादी विक्रास के 
समय भी अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ समाजवाद के पक्ष में तथा साम्राज्य- 
बाद के विपक्ष में थीं। सोवियत अक्टूबर क्रान्ति ने भारतीय समाजत्राद 
को भी प्ररणा दी है तथा साथ ही अन्‍्तरांड्रीय ज्षेत्र में विश्व-समाजवाद 
ने शान्ति का नारा अपना लिया था। सप्ताजवाद की स्थायना से उसका 
नेतिक बल बढ़ गया था। भारत में शान्ति की अद्वितीय परमरा है जो 
यहाँ के सामाजिक जीवन की सभी दिशाश्ं में दृढ़तापूवंक जम गई है। 
भारत में साम्राज्यवाद प्रत्यक्ष था और इसलिये साम्राज्यवादी शोषण 
का चक्र यहाँ की समस्त जनता के सन्म्ुख था, यहाँ के पूँजीयतियों का 
विदेशी साम्राज्यवादियों के स्वार्यों से सीधा टक्कर था। मानव-कल्याण 
के अनन्य पुजारी गांधी ने भारतीय समाज के प्रधान इन्द्र! को 
ढ्‌ 
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पहचाना और इसलिये सम्पूर्ण भारतीय जनता को साम्राज्यवाद के 
विरुद्ध संघर्ष में क्रियाशील बना दिया । भारत के समाजवाद की विशे- 
पता क्रान्ति तक पहुँचने का शान्तिमय साधन है. जिसके प्रयोग में गांधी 
को महान सफलतायें मिली हैं ! गांधी जी का सवोद्य शांतिमय समाज- 
बाद की चरम सीमा है, जिसमें वे पूर्णा वर्ग विहीन तथा शोषण विहीन 
समाज की कल्पना करते हैं। समाजवाद के पक्ष में अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थि- 
तियों का विकास, भारतीय जनता का साम्राज्यवादियों से प्रत्यक्ष संध्ष, 
भारतीय परम्परा की विशेषतायें, शांतिमय समाजवादी व्यवस्था में सभी 
इन्सानों के अस्तित्व की सुरक्षा आदि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थीं, 
जिन्होंने भारत में शान्तिमय समाजवाद की रूपरेखा तैयार की । 
गांधी जी शोषित जनता के प्रतिनिधि थे। वें सदा निम्न वर्ग की 
जनता के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय किया करते थे । उनके 
समाजवादी विज्ञान की आधारशिला, माक्स, लेनिन ओर माओ की 
तरह वहुसंख्यक जनता” के हितों पर आधारित है और इसलिये गाँवी 
से भी मजदूरों की अधिनायक शाही की आशा रखना भारतीय परि- 
स्थितियों की रोशनी में महान मूखंता होगी। भारतीय क्रान्ति में चीनी 
क्रान्ति की तरह क्रान्ति के सहयोगियों का क्षेत्र विस्तृत था और इसलिये 
गांधी जी ने स्वराज्य की कल्पना की जिसमें मारत के बहुमत का 
प्रतिनिधित्व हो । नेहरू जी ने आवडी प्रस्ताव” पर विचार व्यक्त करते 
हुये कांग्रेस पालियामैन्टरी पार्टी की बैठक में २२-२-४५ को भाषण में 
कहा था, द 
“इस प्रस्ताव का समथन करने वाले हर आदमी के मन में घुसना 
तो मेरे लिये मुश्किल है । लेकिन काय समिति की ओर से, जिसने इस 
प्रस्ताव पर विचार किया, में यह कह सकता हूँ कि उन्होंने यह फेसला 
पूरी उंजीदगी, पूरी सचाई और पूरे विश्वास के साथ किया है। उनके 
लिये आपके या हमारे लिये, दर अ्रसल यह एक मायने में नीति-परि* 
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वत्तन न था क्योंकि बहुत पहिले से, कहना चाहिये करीब एक चौथाई 
सदी से ओर एक माबने में, कांग्रेस में गांधी जी के आने के बाद से, 
कांग्रेस का दृष्टिकोण बहुत कुछु समाजवादी ही रहा है। मैंने बहुत 
कुछ वेशानिक अथ में नहीं क्या ओर गांबी जी तो शुरू से ही सामा- 
जिक पैमाने में सब आर सबसे कम अधिकार प्राप्त लोगों के 
प्रतीक थे और उन्होंने दर्मं बतलाया कि हर काम जो हम करते हैँ, इस 
कसोटी पर जाँचा जाना चाहिये कि देश के गरीब से गरीब, और सबसे 
ज्यादा मोहताज या सबसे कम अधिकार प्राप्त लोगों पर उसका क्या 
असर हाता हे १” 

( समाजवादी व्यवस्था को ओर ( भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नई 
दिल्ली; ० २३-२४ ) 

समाजवाद के बुनियादी सिद्धान्त पर गाँवीवादी दशन आधारित 
है। सम्पूण मानत्र-जाति के कल्याण के लिये वह एक बेच्नानिक 
समाजवाद की व्यवस्था प्रस्तुत करता हैं। हमें यह देखना है कि इस 
शान्तिमय समाजवाद में नेतिक बल कितना है ओर उसकी शक्ति की 
प्रतिक्रिया सिन्न-मिन्न वर्गों पर क्‍या पढ़ती है तथा उसके लक्ष्य और 
साधन की एकरूपता का उसकी सफलता पर क्या प्रभाव है | 


मानसिक क्रान्ति 

शान्दिमय समाजवादी क्रान्ति की एक स्वाभाविक विशेषता यह 
है कि वह अपने सारे दर्शन को मानव की सुजनात्मक ग्रदृत्तियाँ का 
आस्था पर केन्द्रित करता है। मनुष्य को बुनियादी तौर पर वह 
सामाजिक प्राणी मानता है। इतिहास की माक्सवादो व्याख्या उसके 
लिये भी एक प्रत्यज्ञ सत्य है और इसलिये वह साम्राज्यवादी शिकज्ञें 
से मुक्त होने के लिये निरन्तर संघ करता है, इस संघ में भारत को 
कोटि-कोटि जनता मुक्ति आन्दोलन में सहयोगी, सहयात्री तथा हमराही 
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के रूप में एक निकट सम्बन्ध में बंध जाती है। कान्ति के पहले ही 
थे लोग कुछ ठोस समाजवादी निश्चय की घोषणा करते हैं तथा कान्ति 
के बाद भी इस निश्चय पर अटल रहना ही इनकी इमानदारी का 
प्रश्न बन जाता है। गाँधीबाद किसी भी कान्ति के पहले उस कान्ति 
के लिये लोगों के दिमाग को तैयार करके एक दृढ़ आधार बनाने 
का लक्ष्य रखता है| प्रश्न यहाँ पर यह उठेगा कि क्‍या पूजी-पति 
या शोषक वर्ग कान्ति के बाद अपनी सत्ता को शान्तिसय तरीकों से 
जनता की सत्ता में परिवत्तित होने देगा। अभी तक माक्संवादी 
मान्यता के अनुकूल सवहारा और उसके सहयोगियों को सत्ता हथियाने 
के लिये हिंसक कान्ति, वल्ल प्रयोग, सशस्त्र संघर्ष अनिवार्य आवश्यक- 
तायें हैं | वहाँ पर कुछ विचारों पर ध्यान देना चाहिये। जब कि माक्स 
से मात्री तक कान्ति को मान्यताओं में इतना महान परिवत्तन हुश्रा 
है, कि माओ ने चीनी परिस्थितियों में पूँली-पति वर्ग को भी कारि 
कारों पाया है, तब क्या भारत में शान्तिमय समाजवाद को केवल 
इसलिये असम्मव मान लिया जाय, कि अभी तक के साम्यवादी दर्शन 
की मान्यताग्रों के अनुरूप यह नहीं है। साम्यवादी दर्शन मानव 
णु की भावनाओं पर आधारित होने के कारण, वैज्ञानिक समाज- 
बाद से अनुप्राणित होने के कारण एक शाश्वत सत्य है, लेकिन 
उस्क अव्ययत क फल, उसका काय पत्मति तथा उसकी मान्यतायें 
बदली जा सकती हैं, या यह कहा जाय कि उनके परिस्थितियों के 
अनुकूल न बदलने का अथ होगा माक्सवाद को जड़वाद में बदलना | 


इस प्रकार भारत में एक नई मान्यता केवल सम्भव ही नहं है, बल्कि 
स्वाभाविक भी है | 


भारत की स्वाधीनता 


प्रश्न यह उठता है कि शान्तिमय तरीकों में विश्वास सहज ही में 
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क्यों कर लिया जाय। तीसरे विश्व महायुद्ध को रोकने के लिये 
सोवियत नेता क्‍यों थ्पनी आस्था बराबर विश्व की जनता के शान्ति- 
प्रेम में देखते हैं? शान्ति के संघष के लिये हस्ताक्षर आन्दोलन का 
क्या बल है! भारत के कम्यूनिष्ट शान्ति के लिये की गईं अपील पर 
जनता का हस्ताक्षर पाने के लिये रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन 
उसके पीछे एक महान दाशंनिक सत्य की अवदेलना करते हैँ। 
इसीलिये जब मारत आजाद छुबञ्आा तो इन लोगों ने नारा लगाना 
प्रारम्भ किया ; क्‍ 

थ्राजादी कूठी हे”, क्योंकि शाम्तिमव ढंग से परिवर्तन 
इनकी आँखों ने विश्व के इतिहास में कहों नहीं देखा था। आज 
विश्व समाजबाद के नेता क्रुश्वेंबर बुलगानिन, मात्रा तथा टीटा व 
इस कटु तथ्य को स्वीकार करने में ह्व दे 
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वे यह मानते 
कि भारत एक पूण स्व॒तन्त्र राष्ट्र है और फिर क्या यह मान्यता वे 
अ्स्वीकार करेंगे कि भारत को स्वतन्त्रता शान्तिमव साधनों से प्राप्त 
हुईं है। यह दूसरों बात हैं कि इतका दशात्रा ( #20०075 ) का 
विश्लेषण किसों प्रकार क्रिया जाय । आलोचना में अम्यस्त लोग कह 
बैठंगे कि इसमें गाँधी की क्‍या बात ? यह तो अनन्‍्तराष्ट्रीय स्थिति का 
दबाव था कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले गये। आखिर आप यह 
यों सोचते हैं कि गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय स्थितियों के प्रति सजग नहीं थे: 
और उनमें अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के समाजवादी पक्तु या साम्राज्य- 
वादी कमजोरी के उपयोग करने की क्रान्तिकारी समझ न थी। गाँधी 
ने भारतीय जनता को एक महान आन्दोलन में गतिशील कर दिया 
था. भारत में कई करोड़ इन्सानों की आह, शोषण के विरुद्ध लड़ने 
की उनकी प्रतिज्ञा और इतनी मानव-आत्माओं की गतिशोलता का 
भी तो छुछु प्रभाव रहा होगा, इस महान बल कोन देख सकना 
समझ की कलुषित सीमा है । 
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क्रान्ति के साथी 


अब प्रश्न यह उठता है कि कान्ति के दौड़ान में कन्वे-से-कन्चे 
मिलाकर कार्य करनेवाले लोगों में क्या किसी पारस्परिक भावना का 
उदय नहीं होगा, क्या इस लम्बी और संघषमय मित्रता में वे केबल 
काठ के पुतलों की तरह, बेजान मशीनों की तरह काय करेंगे और 
क्रान्ति की समाप्ति पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाँयगे। जहाँ 
तक एक मानव दृष्टिकोश का प्रश्न है--यह सम्मव नहीं। विपत्ति 
के साथी ही असली साथी होते हैं और इसलिये भारत के विभिन्न 
वर्गों के समाजवादी लक्ष्यों की एक्रुपता स्थापित हो जाना स्वामा- 
विक ही है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि क्रान्ति 
के पृथ समाजवादी निश्चयों की घोषणा करनेवाली भारतीय जनता 
अपने निश्चयों से वँधी ही नहीं है, प्रत्युत उसे कार्यान्बित करने के लिये 
उसमें स्वामाविक्र समाजवादी नेतिक बल भी है । 

शान्तिमय समाजवाद का अ्रन्तिम लकर्चंय मानव-मूल्यों को इस 
प्रकार विकलित करना है कि उनमें यथा संभव समानता स्थापित हो । 
सामन्‍्ती तथा एंजीवादी समाज में भिन्न-मिन्न वर्णों के मनुष्यों के सामा- 
जिक, आर्थिक तथा राजनीतिक मूल्यों में बहुत अन्तर होता है और 
कोई भी उच्चा समाजवादी इसे सहन नहीं कर सकता | प्रश्न यह है कि 
इन मूल्यों में समानता लाईं केसे जाय ? ऊँचे मूल्यों को नीचा करना 
होगा तथा नीचे मूल्यों को ऊपर उठाना पड़ेगा और शांतिवादी तरीकों 
से बह क्रिया सम्भव है, यद्यपि इसमें समय अधिक लग जाता है | 
शांतिमव समाजवाद इन मूल्यों को इतना बलपूर्बक नहीं हिलोरता कि 
उन मनुष्यों का अ्रस्तित्व ही समाप्त हो जाय, बल्कि नये मूल्यों के लिये 
चह सभी को तैयार करता है। मानसिक तत्यरता हो जाने पर इन मूल्यों 
के झुपान्तरण में न॒ तो अधिक शक्ति लगती है और न श्रधिक समय । 
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नये मूल्यों को स्वीकार कराने के लिये समाजवाद में सभी प्रकार के 
वत्तमान तत्त्वों को आत्मसात्‌ करने को ज्ञमता होनी चाहिये। संक्षेप 
में यदि आज पूँंजीपतियों को यह विश्वास हो जाय कि नवीन समाज- 
वादी व्यवस्था में उनके जीवन की सुरक्षा होंगी, उनको मानवीय 
आवश्यकताये पूरी की जायगीं तो शांतिमव समाजवाद की दृष्टि में 
वे लोग भी नये मूल्यों की स्वीकार द्वी नहीं करेंगे, वल्कि उनका 
स्वागत करेगे | 
प्रतिक्रान्ति ओर विदेशी हस्तक्षेप 

शान्तिमय समाजवाद में हिंसक क्रान्ति की तरह चक्रार्चोंच नहीं, 
आतड़ नहीं ओर समाज के सर्वाज्भीण विकास के लिये सभी सामाजिक 
तत्त्वों को पचाने की शक्ति होती हं। समाजवाद को स्थायना के पूर्व 
यदि कुछ वर्ग इसकी भयावह कह्यना से आतंकरित हो, तो इसमें तो 
कुछ स्वामाविकता है किन्तु लम्बे अरसे तक साथ-साथ संधर्ष करने के 
बाद यदि कोई वर्ग प्रतिक्रान्ति की तैयारी करता है, तो यह समाजवाद 
की दवलता का द्योतक है । शांतिमय समाजवाद में लोगों को एक- 
दूसरे से परिचय प्रात करमे--एक दूसरे को समकने का काफ़ी मोका 
मिलता है ओर इसलिये रक्तिम क्रान्ति के सबसे बड़ आआमशाउन-आअति- 
क्रान्ति का भय सदा के लिये समाप्त हो जाता है। चोनी क्रान्ति में भी 
नई लोकशाही' ने प्रतिक्रान्तियों की संभावना की समाप्त कर समाज- 
वाद में एक गौरवपूर्ण अ्रध्याव जोड़ा है। भारत के शांतिमय 
समाजवाद ने वैदेशिक नीति में तठस्थता घोषित कर विदेशी हस्तक्षेप 
से भी मुक्ति पा लिया है। भारत में यदि शान्तिमव समाजवाद 
की अन्तिम सीढ़ी भी सफल हो जाती है दो समाजवाद को 
यह शान्तिमय धूँठ, सम्भव हे, दुनियाँ के सभी राष्ट्रों को स्वीकार 
हो जाय | 
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क्रमिक तथा योजनाबद्ध विकास 


कमिक विकास होने के कारण समाज को उत्पादक क्षमता का 
सर्वोत्तम उपयोग संभव है। हिंसक कान्ति में सभी कियाये तीव्र हो 
जाती हैं, और इस उथल-पुथल में उत्पादक-कियाओं की पुनरावृत्ति 
अनावश्यक योजना तथा अपव्यय सम्भव है। शान्तिमय समाजवाद 
में न तो आन्तरिक प्रतिकान्ति का भय होता है और न विदेशी हस्त- 
क्षेप का, बल्कि आन्तरिक और वाह्य सभी परिस्थियाँ उसके विकास 
से सहानुभूति रखती है तथा सकय सहयोग देने को तैयार रहती हैं । 
कमिक उन्नति में भावी चुटियों को शीम्र देखा तथा सुधारा जा सकता 
है। वस्तुतः बात भी ठीक है यदि सम्पूरा भानव-जाति के कल्याण 
की भावना समाजवाद में अन्तनिहित है, तो कोई कारण नहीं कि मानव 
इस व्यवस्था से आतह्लित हो | श्रम की प्रतिष्ठा शान्ति के साधनों से 
भी स्थापित की जा सकती है और श्रम की प्रतिष्ठा ही रुच्चे अथ में 
श्रमिकों की प्रतिष्ठा होगी | सम्पूर्ण समाज के मानवश्षम का उपयोग 
यदि कमिक तथा वैज्ञानिक योजना में की जाय, तो समाज के सभी 
अंग स्वस्थ होंगे, उत्पादक शक्तियों का सर्वोत्तम सदुपयोग होगा, और 
साधनों की विपुलता में सुख और शान्ति का स्थायी साम्राज्य स्थापित 
हो जायगा 


स्वाधीन भारत की समस्याये 


“इसमें संदेह नहीं किया जा सकता कि विभाजन लाचारी का 
हल है । वह अल्प-संख्यकों की समस्या का निराकरण नहीं कर 
सकता, भले ही वह उसे विषम न बनाये। पर मुन्हें तो यह स॑ 
है कि इससे समस्या ओर विषम रूप घारण करेंगी | यह अपने पढे 
अनेक कट स्मतियों छोड़ जायगा | इसके प्रयोग द्वारा एक आर ता 
प्रसन्ता की सीमा न रहेगी और दसरी ओर ज्ञोम ओर धीरे-धीरे 
सुलगने वाली प्रतिक्रिया होगी। इससे वसे हो ऋूगड़ां की जड़ पड़ेगा, 
जिनके कारण भाई-भाई का खून कर देता हैं और विश्वव्याप्री समर 
का जन्म होता हैं। इसे नगरय न समकते हाँ मे बुद्धिमत्ता हैं। 
हमारी बुद्धिमत्ता इसमें सी है कि हम सद्भाव ओर मेत्री के उस कोष 
की भी नगरय न समझें, जो हमें एक हजार वर्ष के साथ रहने आर 
जीवन बिताने से ग्राप्त हुआ है । 

डा० राजेन्द्र प्रसाद । 


१४ अगस्त, १६४७ 

गांधी जी के निरन्तर तथा वैज्ञानिक पथ-प्रद्शन से भारतीय जनता 
ने स्वाधीनता प्रात की। आजादी मिलने का कारण अग्नेजी साम्राज्य-- 
बाद से शान्तिमय सद्छध था, लेकिन अंग्रेजों की कूटनीति के कारण 
८१५ अगस्त सन्‌ १६४७? को राष्ट्रीय इतिहास में मानव-रक्त से लिखा 
जायगा। भारत के लाखों आदमियों के लिये आजादी तथा मत्युका 
पैगाम साथ-साथ मिला। अंग्रेजी पूँजीपति यह जानते थे कि भारत में 
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इतनी भौतिक शक्ति तथा सांस्कृतिक क्षमता है कि स्वतन्त्र होते ही 
चह दुनियाँ में एक प्रधान शक्ति के रूप में विकसित हो जायगा, इसलिये 
भारत छोड़ते समय वे दो चाल चल गये थे । एक तो पाकिस्तान की 
. नीब उन्होंने 'फूट डालो और शासन करो ।” को कूटनीति से डाल दी 
ओर दूसरा देशी स्थरासतों का सबाल उलका कर गये। केवल 
पाकिस्तान का अकेला प्रश्न ही इतना विकट था कि उसने नवभारत 
के सारे ढाँचे को चरमरा दिया । यदि कहीं भारत की बागडार नेहरू 
जी जैसे मानव-परेमी कुशल राजनीतिज्ञ के हाथ न पड़ी होती तो पाकि- 
स्तान की समस्या ही भारतीय अथतन्त्र को समाप्त करने के लिये 
काफा था | 


चँटवारे के लिये उत्तदायी कोन 


पर प्रश्न उठता है कि पाकिस्तान बना तो केसे बना और 
श॒ के विभाजन से चतुमुंखी समस्याञ्रों की सम्भावना थी, तो 
कांग्रेस ने उसे स्वीकार क्‍यों किया ! महात्मा गांधी ने कहा था कि 
आरत के 'छुकड़े करना शरीर को दो भाग में काटने के समान है।! 
इस विषय पर काश्मीर में सोवियत कम्यूनिस्ट पार्टो के महामन्त्री क्रश्नैव 
ने ठीक ही कहा है कि पाकिस्तान का निर्माण पूंजीवादी चाल से हुआ 
है। साम्राज्यवादियों की यइ चाल सफल रही, क्योंकि साम्प्रदायिक 
भावनाओं को उत्तेज्ञित कर उन्होंने पाक्रिस्तान का मांग प्रशस्त कर 
दिया । स्टालिन की कसोटी के अनुसार वे सभी व्यक्ति, सभी पार्टियाँ 
तथा विचार घोर प्रतिकियावादी ठदरंगे, जिन्होंने पाकिस्तान के बनाने 
में सक्रिय योग दिया है। कान्तिकारी की परिमाषा देते हुये उन्होंने 
बतलाया है कि जोशीला भाषण देना, लेख लिखना या कान्तिकारिता 
का टोल बजा देना ही किसी को कान्तिकारी नहीं साबित करता। कान्ति- 
कारिता को जाँच तो इस बात से हो सकती है. कि जनता के शन्रुश्रों 


| ५६ ] 


के विचार का कौन समथन करता है और कोन विरोध | भारत की 
परिस्थितियों में भारतीय जनता और अग्रेज साम्राज्यवादी दो विरोधी 
शक्तियाँ थी; इन दोनों के स्वार्थों की एक रूपता माक्संवादी दृष्टिकोण 
से अकल्पयनीय है। यदि कोई शक्ति वाक्रिस्तान बनने के पहले उसका 
समथन करती थी, जितनी भी ताकतें भारत के विभाजन की माँग करती 
थीं, जितने भी तक भारत की स्वाधीनता को दो भाग में बाँटने के लिये 
दिये जाते थे, वे सभी स्टाज्षिन की परिभाषा में घोर अतिक्रियावादी 
ठहरेंंगे । मुस्लिम लीग का जहाँ तक सम्बन्ध हैं, उसका उद्देश्य किसी 
से छिपा नहीं ओर अभी पाकिस्तानी विधान के ग्रस्तावित मसविदे में 
“इस्लामी राज्य घोषित करने से वह बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया है | 
अश्न तो यह उठता है कि अपने को प्रगतिशीज्ञ तथा मह्यक्रान्तिकारी 
बतलाने वाले कम्यूनिस्टों को माक्संवादी आत्मा इस साम्राज्यवादी 
कूयनीति का समथन करने के लिये कैसे तेंब[र हो गई | 


पाकिस्तान ओर कम्यूनिस्ट 

पाकिस्तान के बारे में भारतीय कम्यूनिस्टों ने जो अपने सुख पर 
कालिख पोती है, वह इतिहास कभी भी नहां भूल सकेगा । इन बेचारों 
को यह भी पता नहीं कि पाकिस्तान अग्मेजों की चाल का परिणाम है | 
इनके नेता सजाद जहीर ने मुस्लिम लीग ओर आजादी” नामक 
पुस्तक में पाक्रिस्तान के समथथन करने में श्रपने सारी माक्सवादी योग्यता 
का परिचय दे दिया है| लिखते हैं । 

“कितने ही राष्ट्रवादियों का कहना है कि प्रथक निर्वाचन के विषेत्े 
कीड़े ने ही हिन्दुस्तान की राष्ट्रीय एकता की जड़ों को खा डाला है । 
से सोचते हैं कि मुसलमानों से प्रथक निर्वाचन की माँग कराना हिन्दु- 
सतान की साम्राज्य-विरोधी एकता को छिन्न-भिन्न करने के लिये साम्राज्य- 
यबादियों की एक चाल थी।” 
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और हमारे कम्यूनिस्ट भाई को अआँग्रेज दूध के धोये नजर आते हें; 
उनके अनुकूल पाकिस्तान का आधार दूसरा ही है; 

“परन्तु ये साथी यह नहीं देखते कि हिन्दू-मुस्लिम समस्या को 
साम्राज्यवाद ने नहीं पैदा किया है। हमारे देश में हिन्दू-पुस्लिम 
समस्या है, क्योंकि उसके कुछ ऐतिहासिक कारण हैं।” (पृष्ठ १) 

कम्यूनिस्टों को कबीर, जायसी, रसखान की परम्परा नहीं दिखलाई 
पड़ी जिनके बिना भारतीय साहित्व अधूरा रह जायगा; इन्हें महान 
अकबर के संदेश नहीं सुनाई पड़े, जिनके बिना भारतीय इतिहास 
अपूर्ण रहेगा, इन्हें अँग्रेज कृटनीतिज्ञों की बात सुनाई पड़ी कि इतिहास 
में हिन्दू-छुल्लिम समस्या की जड़े हैं 


शक 


पाकिस्तान और लेनिन-स्टालिन-क्श्चैव 

भाग्तीय जनता की कट्टर शन्नुता तथा साम्राज्यवादी चढ़ों के 
समथन के अपने दूषित कार्यों में इन्होंने महान कान्तिकारी लेनिन 
तथा स्टालिन का नाम भी घत्तीट लिया । सजाद जहीर साहब 
लिखते हू; 

“सोवियत रूस से भी हम यहो सबक सीखते हैं। वहाँ सोशलिस्ट 
समाज की स्थायना के बाद मनुष्य के द्वारा सनुष्य का शोषण ओर 
एक जाति के द्वारा दूसरों जाति का पीड़न मिठा दिया गया है। 
सोवियत सछू में शामिल १५ प्रजातन्त्रों को संघ से अलग हो जाने 
का अधिकार है। इस अ्रधिकार के स्वीकार किये जाने से संघ में 
कट या विरोध नहीं पैदा हुआ बल्कि उसकी एकता इतनी हृढ़ हो 
गई है कि संसार की सबसे बड़ी सैनिक शक्ति भी उसे नहीं तोड़ 
सको है |” ( पृष्ठ १६ ) द 

“मुस्लिम लीगी नेताओं और समाचार-पत्रों ने सोवियत के इस 
फंसले का स्वागत क्रिया है और कहा है कि आत्म-निर्णय को स्वीकार 
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करके जैसी एकता सोवियत रूस में कायम हुई है, वैसी एकता 
हिन्दुस्तान में भी हो सकती है ।” ( प० १६ ) 

इसके बाद नामधारी कम्यूनिष्ट महोदव यद विश्वास दिलाने के 
लिये कि पाकिस्तान के बनने से हिन्दुस्तान की एकता कायम रहेगी, 
मिस्टर जिन्ना के भाषण का यह उद्धरण देते हैं; 

“हमें एक दूसरे के साथ अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना चाहिये । 
हिन्दू दक्षिण ओर पश्चिम की ( देश की ) सीमाओं की रखा 
करेंगे। और मुसलमान उत्तरी पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं पर पहरा 
देंगे | फिर हम दोनों एक साथ खड़े होंगे और दुनियावालों से कह 
देंगे कि हिन्दुस्तान से दूर हटो, हिन्दुस्तान हिन्दुत्तानियों का है ।-- 
( भाषण, अलीगढ़ में १० मार्च १६४१. ) 

प्रश्न यह उठता है कि जब भारत के कम्यूनिशें को जिन्ना के इस 
तक पर यकीन है क्रि हिन्दू-इसलमान इस प्रकार वदे देश को रक्षा 
करेंगे, तो उन्हें हिन्दू-सध्लिम समस्या की जड़ें गहरी क्‍यों दीखती 
हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्रुश्वेत्र साहब अभी काश्मीर 
में क्‍यों कह गये कि पाकिस्तान साम्राज्यवादियों को कुचाल का 
परिणाम है । क्या उन्हें यह पता नहीं था कि मारतीय कम्यूनिशों ने 
दिल खोलकर तथा गला फाइकर सोवियत नीति के आधार पर 
पाकिस्तान का समथन किया है | 

शायद नामघारी कम्यूनिष्ट यह कहेंगे क्ि क्रुश्नेव को माक्सवादी 
विचारों का प्रतिनिधि क्‍यों माना जाय १ सम्भव है उनकी बात आपको 
ठीक जेँचे; इसलिये आइये, लेनिन-स्टालिन के विचारों से भी परिचित 
हो जाँय | लेनिन ने लिखा है क्ि प्रत्येक राष्ट्रका (१४७७४०४० 7४५) को 
आत्म-नियय का अधिकार मिलना चाहिये, लेकिन उन्होंने यह भी 
लिखा है कि धर्म तथा नस्ल ( २४०० ) के आधार पर बनी किसी 
राष्ट्रका को इस प्रकार श्रात्म-निर्शय के आधार का माक्‍्संवादी दशन 
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में प्रश्श ही नहीं उठता। इसके बाद स्टालिन ने तो इसे और स्पष्ट 
कर दिया है। स्टालिन कहते हैं कि आत्म-निशय के अधिकार के 
पहले यह निश्चित होना चाहिये कि वह राष्ट्रिका वस्ठुतः राष्ट्रिका है 
अथवा नहीं और इसके लिये उन्होंने यह लिखा कि कम्यूनिष्ठ परि- 
भाषा के अनुकूल प्रत्येक राष्ट्रिका में ये चार गुण अनिवाय॑ है। वे 
चारों गुण हैं ! 

१, एक भाषा ( 0 (०0एशप07 7,808079286 ) 

२. एक प्रकार का आर्थिक जीवन ( 0 (007709 9.0०000- 
प्रा [/6 ) 

3४, एक भौगोलिक सीमा ( 3 00शाए00 (060ट्टाथ[ए70वां 
वक्षताणफए ) 

४. एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक ढाचा ( 0 00707 75ए०- 
70020० १०४6 पु ) 

ओर इसके बाद स्टालिन यह भी लिखते हैं कि यदि इन 
चार गुणों में से एक भी अनुपस्थित हो, तो हम उसे राष्ट्रिका नहीं 
मान सकते | 


साम्राज्यवाद की सेवा 


“आत्म-निर्शय' के प्रश्न पर कछुश्चेव, लेनिन या स्टालिन या किसी 
सच्चे माक्सेवादी के विचार का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है 
कि पाकिस्तान का समर्थन उनके आधार पर नहीं हो सकता था । आश्चय 
की बात तो यह है कि स्टालिन के द्वारा निर्धारित चारों गुणों में से 
एक भी पाकिस्तान में नहीं है, फिर भी यहाँ के कम्यूनिस्टों को उसके 
आत्म-नेराव पर बलबलाने की कया आवश्यकता पड़ी । क्‍या बेचारे 
लेनिन ओर स्टालिन की भाषाओं का अर्थ नहीं समझते, हाँ नहीं सम- 
भते क्‍योंकि उन्होंने लेनिन और स्टालिन के माक्संवादी-समाजवादी 
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दशन के विरुद्ध चलने का ब्रत ले रखा है। आ्ाज पाकिस्तान का जो 
रूप है, उसे डाक्टर राजेन्द्रपमसाद ने अपनी पुस्तक में पहले भी संकेत 
किया था, लेकिन पाकिस्तान की स्थापना से कम्यूनिस्ट लोग देश की 
रक्षा करना चाहते थे। हिन्दुस्तान को भल्राई जो दिल से सोचना हैं, 
उसे यह निष्कष विष से लगेंगे, देखते नहीं सारे भारत के गति क्रितना 
अगाध प्रेम था मौलाना हक के विशाल द्वदयव में; और वह उनके 

इन विचारों में निकल पड़ा, “वे लोग भारत के महान शत्र थे बिन्‍्होंने 
भारत के दो टुकड़े कर दिये।”” भारत के कम्युनिस्ट नेता लेनिन 

स्टालिन, क्रुश्चेब, गांधी, हक से परे हैं, क्योंकि उन्होंने साम्राज्यवाद 
की सेवा का प्रणु कर रखा है और उसके लिये बेचारे माक्स्वादी 
समाजवाद के महान नेताओं को भी कलुपित करने से बाज नहीं अआाते | 

ऐती बात नहीं हैं कि कम्यूनिस्ट पार्टी के सभी का्यकरता अपने नेताओं 
के इस दोरज्ले तथा समाजवाद-द्रोढी चालों से परिचित न हों, लेकिन उनमें 
पार्टी-भक्ति का इतना उपदेश दिया जाता ह कि इस दिमागी गुलामी 
से निकल पाना उनके लिये सम्भव नहीं होता | क्र श्व॑ंव को वात का वे 
अविश्वास कर लेगें, लेकिन अपनी मानसिक दासता की जद्धीरों को 
नहीं तोड़ेगे। पाकिस्तान का सवाल भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी की नीति 
के बारे में आँख खोलने का काम दे सकता है, यदि क्र श्चेंब के विचारों 
की रोशनी में इसे देखा जा सके | 


समस्याओं की जड़ 


स्वतन्त्र भारत की सभी समस्‍यायें उसके विभाजित होने के कारण 
उत्तन्न हुई । साधारण सी बात है यदि एक छोटे से परिवार में वंठबारा 
होता है तो कितना उथल-पुथल मच जाता है। भारत का बँठवारा 
सचमुच ही एक शरीर के दो टुकड़े करने के ही समान हुआ | प्रश्न 
यह उठता है कि कांग्रेस ने इसे क्‍यों स्वीकार किया १ प्रश्न निश्चय ही 
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विवेकपूर्ण है और इतिहास इसका प्रमाण है क्रि कांग्रेस को बंटवारा 
स्त्रीकार करना पड़ा। वस्तुतः कांग्रेस उसे स्वीकार करने के लिये 
विवश थी। तथा कथित प्रगतिशील तत्त्वों ने भारत का बहुत अरद्वित 
किया, यहाँ के साम्प्रदायिक उनन्‍्माद को पैदा करके उससे लाभ उठाया 
गया तथा ऐसी ठोस परिस्थिति तैयार की गई कि पाकिस्तान के मानने 
के अतिरिक्त भारत के सन्मुख कोई चारा ही न रह जाय। इससे 
अगशित समस्‍यायें उठ खड़ी हुई । दो केन्द्रीय सरकारे संगठित हुई, 
विदेशों में दो दूतावास कावम हुये तथा समस्त केन्द्रीय प्रशासनीय व्यय 
दोहरा हो गया | यह तो होना ही था, बंटवारे से इन राष्ट्रीय अ्रपव्ययों 
होना स्वाभाविक है। आखिर सरकारी व्यय के लिये पैसा कहाँ से 
गाता है, जनता के ही पाकेट से तो। जो काम एक खर्च में चल 
सकता था उसके लिये दोहरा खच करना पड़ा, लेकिन यदि केवल यही 
समत्या होती तो गनीमत होती, साथ ही और भी बहुत सी भीषण 
समस्‍यायें उतन्न हुइ, जिन्हें हल करने में सरकार ने अद्वितीय कार्य 
चमता, तथा बेजोड़ बैय का आ्राद्श उपस्थित किया है । 


शरणार्थी-समस्या 


आजादी के वाद ही साम्प्रदायिक उन्‍्माद की ज्वाला जल्ली | 
पाकिस्तान की स्थापना धर्म के आधार पर हुई और इसलिये ऐसा प्रम 
उलन्न किया गया कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिये तथा भांरत 
हिन्दुओं के लिये है| पाकिस्तान में नर-हत्या का नंगा नृत्य होने लगा | 
काफी संख्या में हिन्दू लोग भागकर भारत आ्राये | केवल पश्चिमी पंजाब 
से ही ७५ लाख आदमी आये तथा इसके बाद सिंध और पूर्वी पाकि- 
स्थान से हिन्दुओं का आना जारी रहा | पाकिस्तान में आज तक भी 
परिस्थितियाँ हिन्दुओं को रहने योग्य नहीं है और हिन्दू धीरे-धीरे पाकि- 
'स्तान छोड़ते जा रहे हैं। मारत में धर्म निरपेक्ष! राज्य की स्थापना 
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हुई और पाकिस्तान इस्लामी राज्य बन गया। पाकिस्तान से भाग कर 
जो लोग आये, वे अपने साथ केवल जिन्दगी ही ला सके ये | मा 
ही में कितने लोगों को मारकाठ डाला गया, स्त्रियां तथा बच्चा के साथ 
बलात्कार किये गये; शायद इतनी संख्या में मनुष्य बिना युद्ध और 
बिना कारण के मानव इतिहास में कमी भी एक साथ नहीं मारे गये 
होंगे। नीचे के आँकड़ों से मनुष्यों के भारत आने का अनुमान किया 
जा सकता है | 


१६४१ श्श्डह 

देश संख्या प्रतिशत. संख्या प्रतिशत 
भारतीय संध ३१्ट८६००००० १००९० रेप5२००००० १००१० 
मुस्लिम ४०७००००० ११.६ इदृ६६००००० ११९१ 
गेर मुस्लिम रृज्द्य२र ०००० ० ख्त्याश ३०६६०००००२ व्ल्ट्ह 
पाकिस्तान ७०१००००० १०० ६६०००७० १०७०० 
मुस्लिम पमृटू००००० 3७६*39. ६६२००००० दा 3 
गैर मुस्जम १६३००००० २३९३ १३३००००० १६९७ 


बंटवारे के बाद पाकिस्तान में गेर सुस्लिमों को संख्या पूर्ण जन- 
संख्या का २३'३ प्रतिशत से १६'७ प्रतिशत हो गई । इसमें बकायकर 
६'६ प्रतिशत की कमी हुई अथांतू करीब ३२३ लाख आदमा इस 
आंकड़े के अनुकूल सन्‌ १६४६ तक पाकिस्तान से भारत तआ्राव। इस 
आनुमानिक आँकड़े के बाद मी शरणा्ियों का आना जारी रहा तथा 
भारत सरकार के सन्मुख करीब-करीब पौन करोड़ आदमियों को बसाने 
की समस्या उपस्थित हुई। सरकार ने इस महान काय के लिये एक 
पुनर्वास मंत्रालय की स्थापना की, जिसके अधिकारियों ने बड़ी सतकता 
से इस राष्ट्रीय काय को समाप्त किया । 

शरणार्थियों के आते ही बहुत से शरणाथों-शिविर बनाये गये 
जिममें औसतन प्रति व्यक्ति के लिये एक रुतिया खच किया गया। 
पा 
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सभी शिविरों में कोई दस लाख रुपिया प्रति दिन ख किया गया। 
सन्‌ १६४६ में शरणार्थीशिविरों को विधघटित करने का निश्चय किया 
गया। धीरे-धीरे उन्हें काम में लगाने की योच्नना बनाकर उनकी 
सहायता बन्द कर दो गई। नीचे दिये हुये ऑँकड़े से इस किया का 
अनुमान हो सकता है | 


माह वर्ष सरकारी सहायता पर शरणार्थियों की संख्या 
द्सिम्बर ५६४८८ १०,००,००० 
अप्रेल १६४६ ७,३०,००० 
जुलाई १६४६ ६,३६,००० 
सितस्बर॒. १६४८ ५,१२,००० 
जनवरी १६४० १,३५,००० 
अप्रैल १६४० ६३,००० 
सितम्बर॒ १६४० उष्द,००० 


इस तफसील में पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों की गिनती 
नहीं शामिल है। पूर्वी पाकिस्तान से ३४ लाख तथा पश्चिमी पाकिस्तान 
से ५० लाख अ्रथांत्‌ करीबन ८० लाख व्यक्ति शरणार्थी के रूप में 
आये | यह संख्या आस्ट्रेलिया महाद्वीप की आबादी से भी अधिक 
है। इनके पुनर्वांत की समस्या की जठिलता का अनुमान किया जा 
सकता है | पाकिस्तान भागनेवाल्ले लोगों के मकानों की संख्या 
२,४७,००० थी, जिनमें १४ लाख ७० हजार शरणार्थी बसा दिये 
गये | शेष शरणार्थियों को बसाने के लिये ११ नये नगर बसाने का 
निश्चय किया गया, जैसे कच्छु मैं कांडला बन्द्रगाह के पास गांधी 
धाम नाम का नगर बसाया गया | इसके अलावा नीलोखेड़ी, ( दिल्ली 
से ८४ मील उत्तर में ), राजपुरा ( पूर्वी पंजाब और पेप्सू के बीच 
में ग्रांड ट्रड्ू रोड पर ), फरीदा बाद ( दिल्ली से १८ मील दक्षिण- 
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पश्चिम की ओर ); हस्तिनापुर ( उत्तर प्रदेश ); गोविन्दपुरी ( मोदी 
नगर के पास ); प्रेम नगर ( देहरादून के पास ) आदि कुछ नये 
उपनगर हैं। शरणार्थियों की शिक्षा तथा अन्य विकास के साधनों 
का भी विकास किया गया। इतने जटिल काय को अथाह परिश्रम, 
धघेय तथा कमंठता से पूरा किया गया । 
रक्षा की स्थिति 

पाकिस्तान के बनने के पहले श्री जिन्ना ने कद था कि हिन्दू और 
मुसलमान अलग-अलग होते हुये भी भाइयों की तरह हिन्दुस्तान की 
सीमाओं की रक्षा करेंगे | बात ठीक उल्टी हुईं | साम्राज्यवादी यह 
चाहते थे कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच मनोवैज्ञानिक युद्ध चलता 
रहे, जिससे कि एक विश्व-शक्ति के रूप में उनका उदय न हो सक्के, 
ओर वे साम्राज्यवादियों के आसरे रहें तथा सदा उनसे शज्नराख खरीदते 
रहें | बंटवारे के बाद श्राजाद भारत के सामने रक्षा का भी सवाल 
था। पश्चिमोत्तर सीमा में पहले खैवर और बोलन दरें पर कुछ सेनायें 
सीमा-रक्षा के लिये काफी थो, लेकिन अब सीमा की लम्बाई बहुत 
अधिक बढ़ गई है। पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान की सीमाओं से 
सटे भागों में रक्षा का सवाल आया तथा इस रक्षा के प्रश्न को 
पाकिस्तान की नीति ने और गम्मीर बना दिया। रक्षा की समस्या 
ने इस मद में राष्ट्रय व्यय को असन्ठुलित कर दिया | गी अफसरों 
के चले जाने से नये सेनिक नेतृत्व का भी सवाल उठा। शरणार्थियों 
की और काश्मीर तथा हैदराबाद की समसस्‍्वाश्रों ने सेना के उत्तर- 
दायित्व को और महत्त्वपूरा बना दिया। सरदार बलदेव सिंह ने 
भाषण में कहा था 

“४१७ अगस्त, ४७ के बाद हमारी सेनाओ्रों ने बड़े-बढ़े ऐतिहासिक 
का किये हैं| हम जानते हैं कि आ्राज्ञादी मिलने के कुछ समय पहले 
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ओर बाद में हमें क्‍या क्‍या मुसीबतें भेलनी पड़ीं। परीक्षा की इन 
घड़ियों में सबसे भारी जिम्मेदारी सेनाओ्रों के कन्घे पर आ पड़ी | 
उन्होंने जिस निष्ठा और देश-भक्ति के साथ, जिस परिश्रम और 
कत्तव्यपरायणता की भावना के साथ अपना काम किया, उसकी 
जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है |” 


काश्मीर की समस्या 


हल होने के बाद भी काश्मीर की समस्या को एक व्यापक रूप 
दिया जाता है, और साथ ही इस समस्या को शाश्वत बनाने की 
कोशिश की जाती है। काश्मीर के शासक तथा जनता ने काश्मीर 
को भारत में मिलाने का निश्चय किया। पाकिस्तान की मदद से 
आकमण करके आजाद काश्मीर! की स्थापना हुई। राष्ट्रसंघ में 
मामले के जाने पर युद्ध विराम का आदेश दिया गया तथा श्री आइम 
के नेतृत्व में एक आयोग काश्मीर-समस्था की जाँच के लिये आया। 
आयोग ने अपना वक्तव्य सुरक्षापरिषद को दिया, जिसमें पाकिस्तान 
स्पष्ट रूप से दोषी ठहरा। साम्राज्यवादियों ने फिर भी इसका हल न 
नेकाला। इसके बाद अमेरिका तथा पाकिस्तान में सेनिक सन्धि हुई 
जिसका प्रतिकिया में श्री नेहरू ने अपने भाषण में स्पष्ट कहा था । 


“काश्मीर-समस्था का रूप इस समभौते ने बदल दिया है, मत- 
गणना शान्ति की स्थिति ही में सम्भव है |?! 
. अपनी मारत-यात्रा में क्र श्चेव ने कहा कि वयस्क मत|धिकार द्व 
निर्वाचित कश्मीर की धारा सभा का भारत के साथ रहने का निश्चय 
वहाँ को जनता को इच्छा का परिचायक है; अतः अब मतगणना का 
प्रश्षह्दी नहीं उठता। काश्मीर-समस्या में भारत को अपनी अधिक 
शक्ति लगानी पड़ी | काश्मीरी जनता करोड़ों भारतीयों के परिवार में 
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सुखी है तथा उन्नति के पथ पर बढ़ती जा रही हे, फिर मी उसे सम्राज्य- 
वादी एक झगड़े का कारण बनाना चाहते है | 
रियासतों का विलयन 

स्वाधीन भारत की एकता को देशी रियासतों से बहुत खतरा था । 
अंग्रेज जाते समय नरेशों को यह राय तो जरूर दे गये कि वे सुविधा- 
नुकूल भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाँय, लेक्रिन उन्हें यह 
प्रलोभन भी देकर गये कि यदि वे चाहें तो स्वाधीन भी रह सकते हैं । 
दुनियाँ यह जानती थी कि इस समस्या को सुल्क्काना मारत के लिये 
ठेढ़ी खीर होंगी । इम रियासतों की संख्या ४६५ थी ओर इनके नरेशों 
को स्वेच्छाचारिता का अभ्यास था, लेकिन सरदार पंटडेल की कुशल 
राजनीति से यह समस्या देखते-देखते समाप्त हो गई। इन देशी रिया- 
सतों के नरेशों ने अद्वितीय समझ से काम लिया तथा शान्तिपूचक दक्ष 
से भारतीय संघ के अभिन्न अद्भ बन गये। मेरी समक्त से शान्तिमय 
ठल्ल से प्राप्त की गई व्यवह्ारिक समता का ऐसा उदाहरण वश्व के 
इतिहास में कहीं नहीं है, इस महत्त्व को दृष्टि में रखकर इसके लिये 
एक छलग शअ्रध्याय जोड़ा गया है, किन्तु यहाँ यर इतना कहना ही 
होगा कि रियासतों का विलयन शान्तिमय समाजवाद की पहली और 
शानदार जीत है | 


युद्ध को विसारत 

युद्ध सदा कुछ नये भ्रष्टाचार उतन्न करते हैं, जो शान्तिकालीन 
समाज में नहीं पाये जाते | द्वितीय विश्व महायुद्ध के प्रभाव से भारत 
की आर्थिक और सामाजिक नेतिकता भी अछुती न बच सकी । चोर 
बाजारी, धूसखोरी, (उपमोग की आवश्यकताओं की कमी तथा और 
अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार भारत के लिये चुद्ध-काल की देन हे; 
आवश्यक पदाथों पर नियन्त्रण हो जाने से काला बाजार को अच्छा 
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प्रोत्साहन मिला | युद्धकालीन अथ-तन्त्र में तीन का तेरह बना लेना 
बहुत सरल होता है और भारतीय उद्योगषतियों को इस स्वाद का 
आनन्द झा गया था | भौतिक समस्याओं को तो लड़कर समाप्त किया 
जा सकता है, उनका प्रत्यक्ष निदान सम्मत्र हैं; लेकिन नेतिक समस्याओं 
के इल के लिये कोई प्रभावशाली, शीघ्र काय करनेवाज़ा माध्यम नहीं 
होता | इस नेतिक पतन को रोकने के लिये “भ्रष्टाचार निरोधक समि- 
तियाँ, बनाई गई और उनमें काफी सुधार भी हुआ है। भ्रष्टाचार के 
इस प्रश्न के साथ कांग्रेसी सरकार के अधिकारियों के द्वारा अपने सगे- 
सम्बन्धियों के साथ पत्षपात की समस्या भी है। इन समस्याश्रों के हल 
के लिये एक ओर अनुशासन की धार तेज करनी दोगी और दूसरी 
ओर मनोवेज्ञानिक उपायों से रचनात्मक क्षमता उत्पन्न करने की कोशिश 
होगी; लेकिन श्रन्तिम हल तो नये समाज की नई अर्थिक व्यवस्था के 
उदय से ही सम्भव है । 


शासन का उत्तर दायिक्तत 


अंग्रेजों ने शासन की मशीनरी को शोषण के माध्यम के रूप में 
खड़ा किया था साम्राज्यवादियों की नोकरशाही के बल्ल पर नये मूल्यों 
का सूजन नहीं हो सकता है। यही कारण है कि नेहरू जी ने बार-बार 
कहा है कि नवभारत को उपाधिधारी बीए, एम. ए.' की आवश्यकता 
नहीं, वल्िकि वैज्ञानिकों, इन्जीनियरों तथा ओोवर्सियरों की जरुरत है । 
देश में प्राविधिक्र शिक्षा का विकास होता जा रहा है। मैकाले के 
अनुकूल अंग्रेजी-शिक्षा का उद्देश्य भारत में क्‍लक उत्पन्न करना था, 
क्योंकि साम्राज्यवाद को टिकने के लिये अपनी मशीनरी में क्‍्लकों की 
आवश्यकता थी। अंग्रेजों को भारत की राष्ट्रीय उन्नति से क्या सरोकार 
था। समाजवादी समाज के उद्देश्य को पूरा करने के लिये वैज्ञानिक 
साधनों का उपयोग एक अनिवाय आवश्यकता है। लोक-कल्याण के 
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लिये स्वास्थ्य बेश्ञानिकों तथा डाक्टरों की जरूरत है। आजादी के बाद 
. शासन का अर्थ लोक-कल्याण हो गया, इसलिये बहुत-सी राष्ट्रीय 
प्रयोगशालायें अनुसंघान काय के लिये स्थापित की गई। बहुत सी 
मंडकल तथा प्राविधिक शिक्षा की संस्थायं खोली गई | कुछ मद्दत्त्व- 


पूरा प्रयोगशालाओं का नाम नीचे दिया गया है 


प्रयोगशाला स्थान 
१. राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला दिल्ली 
२. राष्ट्रीय रासायनिक मयोगशाला. पूना 
३. राष्ट्रीय धातु सम्बन्धी प्रयोगशाला तातानगर 
४, इधन अनुसन्धान संस्था जीलगोरा 
(बिहार ) 
७, केन्द्रीय काँच और वत्तन.... कलकत्ता 
अनुसन्धान संस्था 
5, केन्द्रीय विद्य॒ त रासायनिक कारेकुडी 
अनुसन्धान संस्था 
७. केन्द्रीयचर्म अनुसन्धान संस्था मद्रास 
८, केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था. दिल्ली 
€, केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धात संस्था. मेसूर 
१०, केन्द्रीय मवन-निर्माण अनुसंधान संस्था झड़ की 


११, केन्द्रीय ओषधि अनुसन्धान संस्था लखनऊ 


श्ारमग्भ 
१३६१३ 0 
३१,४४० 
२६, ५१,५४० 
२,४,४० 


ब६,८,३० 


सितम्बर ४८ में 
नींब रखी गई । 
२४४४० 
६६५० 

२९*१० ५४० 
२१२५१ को 
नींव रखी गई 
१७२११ 


इन केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थात्ं के अलावा विश्ववद्यालयों में 
अनुसन्धान काय के लिये स्कालरशिय तथा फेलोशिप की व्यवस्था 
की गई | एक उदाहरण से परिवर्तन स्पष्ट हो जायगा | बनारस हिन्दू 
विश्वविद्यालय के रसायन विभाग में आजादी के पहले एकया दो 
स्कालरशिप अनुसन्धान के लिये अनुसन्धान में लगे विद्याथियों को 
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दिये जाते थे, जब कि इस समय १०० रुपिये से ५०० रुपियों तक की 
चौदह-पन्द्रह स्करालरशिपों श्रौर फेलोशिपों की व्यवस्था है। अनु- 
सन्‍्धान शालाओं की नामावली से यह प्रकट हो जाना चाहिये कि 
भारत की वत्तमान सरकार तथा उसके कणंधार नेहरू समाज के सभी 
अंगों में कितने व्यापक विकास की तैयारी के लिये तुले हैं। कुछ ही 
समय पहले सिविल सर्विस की तरह राष्ट्रीय वैज्ञानिक सर्विस प्रारम्म 
करने का निश्चय भी सरकार ने किया है, जो उसके प्रगतिशील 
भावनाओं का परिचायक है | 


भारतीय उद्योग का सन्तुलन 


बंटवारे से मारतीय उद्योग को गहरा घका लगा। वास्तव में 
बंटवारे के बाद सभी औद्योगिक संस्थापनायें भारत में आ गई, लेकिन 
कच्चे माल के प्रदेश मारत में न आकर पाकिस्तान में चले गये। 
स्थिति यह उतन्न हुईं कि यदि कच्चा माल ग्राप्त करने की व्यवस्था 
न हो, तो सारे के सारे जूट और कपास के कारखाने बन्द हो जाँथ 
ओर भारत की श्रौद्योगिक क्षमता को गहरा धक्का लगे। यही कारण 
है कि प्रथम पंचवार्षिक योजना में कपास तथा जूदं के उल्तादन पर 
अधिक जोर दिया गया | जूट में ६३% तथा कपास में ४२% वृद्धि का 
लक्ष्य रखा गया तथा उन क्षेत्रों में जहाँ पहले खाद्यान्न पैदा किये जाते 
थे, जूट तथा कपास की खेती को गई। खाद्यान्नों की कमी को दूसरे 
नये ज्षेत्रों में खेती के क्षेत्र का प्रसार करके पूरा किया गया। संयुक्त 
भारत विश्व में जूट पर एकाधिकार रखता था, और भारत के विदेशी 
व्यापार को सन्तुलित रखने के लिये जूट का विदेशी निर्यात अत्यधिक 
जरूरी था। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के दो प्रमुख उद्योग 
कचे माल को कमी से पंगु से हो गये थे, लेकिन पंचवर्षीय योचना में 
इस कमी को पूरा कर लिया गया है | 


[| ७ | 


खदान्न-सभ्रया 


स्वाधीन भारत के समय सत्रसे विक्रट समस्या अनाज की थी; 
आजादी के पहले भी बाहर से अनाज मंगाया जाता था, लेकिन 
पाकिस्तान के निर्माण से तो भारत की स्थिति खाद्यान्नों के बारे में 
अत्यविक शोचनीय तथा गम्भीर हो गई। नांचे की तालिका से इस 
स्थिति का अ्रनुमान लगाया जा सकता है; 


देश जन संख्या खाद्यान्न उत्तादन 
भारत संयुक्त ८२% संयुक्त ( ७५% | 
पाकिस्तान भारत का ([ १४% भारत का [ २५% 


संयुक्त भारत की जनसंख्या का ८२% भारत में आया लेकिन 
अन्न के उत्तादन का केवल ७४% ही आया, इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टि 
से ७ प्रतिशत का खाद्यान्नों में घाटा इञ्नमा | एक तो संयुक्त भारत में 
स्त्रयं अन्न का अभाव था और इस असंतुलित वँटवारे के कारण भारत 
की अन्न-समस्या कितना गम्मीर थी, इसका अनुमान हम प्रसिद्ध अ्रथ- 
शास्री सी, एन वकील की पुस्तक “00000फञ0 (070$60त060९65 
0 )एणतव6्त वा में व्यक्त किये गये उनके विचारों से कर 
सकते हें; 

“युद्ध के पहले सालों में संयुक्त भारत का व्यापार सन्तुलित था.... 
खाद्यान्नों के अभाव से, जो वँटवारे के बाद और गम्भीर हो गया, भारत 
के राष्ट्रीय व्यापार में काफी कमी ( [200० ) पड़ गई और ऐसा 
लगता है कि आने वाले. काफी समय तक भारत के विदेशी व्यापार 
में यह कमी बनी रहेगी ।....संयुक्त भारत करीब-करीब १३ करोड़ 
रूपिये की खाद्य-सामग्री बाहर से संगवाता था, जबकि सन्‌ १६४८-४६ 


के बाप 


में १३० करोड़ रुपया खाद्यान्नों की कमी को पूरा करने में खच हो 


| ७४ ।॥ 


गया | १६४६-४० में भी १०८ करोड़ रुपया केवल खाद्य-समस्था को 
खुलभाने में लगा ।” 

अन्त में वकील साहब ने लिखा है कि खाद्यानों के आयात से ही 
भारत का सम्पूर्ण विदेशी व्यापार तथा श्रौद्योगिक विकास अस्तव्यस्त 
हो गया है; यही ओर केवल यही कारण ही आर्थिक उन्नति में बड़ी 
बाघा बनी हुई है| इस बाधा को दूर करने के लिये ही प्रथम पदञ्चवर्षीय 
योजना में समस्त प्रयास को कृषि-उन्नति ही में केन्द्रीमूत किया गया और 
खाद्य की समस्या को सदा के लिये समाप्त कर देने का श्रेय श्री रफी 
अहमद किदवई को है, जिन्होंने अपने कुशल विवेक तथा कमंठ निष्ठा 
के कारण इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया है | 

अन्त में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यद्यपि भारत के सन्मुख 
आजादी के बाद भयानक तथा चतुमुखी समस्‍यायें उपस्थित थीं, फिर 
भी हमारे राष्ट्र ने उनपर निर्ायक विजय प्राप्त कर ली है। चीन और 
भारत की आर्थिक प्रगति की ठुलना करनेवाले यह भूल जाते हैं कि 
आजादी ने भारत के दो टुकड़े कर दिये और चीनी क्रान्ति ने चीन 
के सभी अज्ों में महान एकता ला दी | चीन के सन्प्ुख इस प्रकार की 
समस्‍यायें नहीं थीं। एकता के मन्त्र से बँधी चीनी जनता प्रगति के पथ 
पर बढ़ती जा रही है और हमारे राष्ट्र का कुछ समय बंटवारे से उत्पन्न 
कृत्रिम समस्याओ्रों के सुल्मकाने में लग गया; लेकिन उनको हल कर 
सकना ही एक ऐतिहासिक योग्यता है और यह योग्यता हमारे भविष्य 
की ओर रचनात्मक संकेत करती है। 


री | कि 
समाजवाद की पहली विजय 
“यह देश और उसकी संस्‍्थायें इस देश के लोगों की गौरवपूरण 
विरासत हैं | यह संयोग की बात है कि कुछ लोग विटिश भारत में 
रहते हैं और कुछ रियासतों यें, लेकिन सभी भारत की संस्कृति ओर 
उसके चरित्र के हिस्सेदार हैं। हम सब खून के रिश्ते ओर स्व-हित 
के ख्याल से एक सूत्र में बँध सकते हैं । हमको कोड टुकड़ों में विसा- 
जित नहीं कर सकता | हमारे वीच कोई अभेद्य दीवार नहीं खड़ी की 


जा सकती |” 
--सरदार पदेल 


आजादी के पूर्व 

आजादी के बाद भारत का राजनीतिक विभाजन हुआ ओर पाकि- 
सतान तथा भारतीय सच्ठछ दो टुकड़े कर दिये गये। पिछले अध्याय में 
इससे उत्पन्न समस्याओं की चर्चा की गई है। आजादी के पूव भी, 
यद्यपि भारत भौगोलिक दृष्टिकोण से एक था, गजनीतिक रूप में दो 
भागों में बंठा था| ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतें। भारतीय 
रियासतों का क्षेत्रफल समस्त भारत का दे था और उनमें लगभग 
६. ३०,००,००० मनुष्य रहते थे। इस प्रकार देशी सिवासतों की 
जनसंख्या नवनिर्मित राष्ट्र पाकिस्तान की जनसंख्या से (६,३०,००,०००- 
७,०१,२५,०००) करीब दो करोड़ से भी अधिक थी। इन र्यासतों 
को कुल संख्या ४६३ थी। ये रियासतें भिन्न-भिन्न प्रकार की थीं, 
इनके अधिकार भो भिन्न-मिन्न थे। कुछ रियासतों में विकास ब्रिदीश 


| ७६ | 


भारत से भी अधिक था, ट्रावनकोर तथा बड़ौदा में शिक्षा बृटिश 
भारत की तुलना में अधिक थी और कुछ रियासतें बारहवी शताब्दी में 
अभी भी रह रही थीं। कुछ रियासतों को तो अपना सिक्का चलाने तक 
का अधिकार था | कुछ रियासतों का क्षेत्रफल हजारों वर्ग मील में था 
आर कुछ चन्द एकड़ों में नापी जा सकती थीं। पनिक्कर ने अपनी 
पुस्तक ९6|७8075 ०0 70॥97 5|26७' में लिखा है 


ब् ८5 


दृटिश भारत में सनिक्त चेतना ( त&ए आग ) मर चुकी 
थीं, किन्तु रियासतों में इसे अभी भी जीवित रखा गया है |....इसके 
अलावा ये देशी राज्य तथा उनके शासक हमारी सांस्कृतिक तथा 
कलात्मक परमरा के एक अथ में रक्क रहे हैं, जिसका महत्त्व हम 
इस समय नहीं समक सकते। विघटित तथा परिवर्त्तित होते हुये 
समाज म॑ भा इन राज्यों में सामाजिक रचना की ठोसता को सुरक्षित 
रखा गया हैं। इनमें वे अप्रत्यज्ञ बंधन अभी भी जीवित हैं जो वर्गों 
तथा जातियों को एक सघुदाय में बाँध कर रखते हैं, इसीलिये वहाँ 
साम्प्दायिकता का विष नहीं है। काश्मीर के महाराज हिन्दू हैं यद्यपि 
वहाँ को जनता अधिक संख्या में मुस्लिम है, ठीक इसकी उल्टी दशा 
हैदराबाद की थी |? 


रियासतों की शासन-व्यवस्था 


रियासतों के शासक स्वेच्छाचारी थे। विलास ही उनके जीवन 
का मुख्य लद्धय था। उनकी प्रेम-कह्ानियाँ तथा बविल्लास-कथायें रोचक 
उपन्यासों के कथावसुतु का काम देती थीं। मेसूर, ट्रावनकोर, बड़ौदा 
आद्‌ रियासत तो उन्नत दशा में थी। कुछ रियासतों में विधान 
सभाव भी थीं, जिनके अधिकार अत्यधिक सीमित थे। प्रजा की सारी. 
आमदनी का पचास प्रतिशत करके रूप में ही तले लिया जाता था 
इसके अतिरिक्त विशेष अवसरों पर प्रजा से और घन भी वसूल किया 
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जाता था। रियासतों में सबसे बड़ी दुव्यवस्था यह थी कि राजा तथा 
राज्य की श्रामदनी और खच् में कोई भेद ही नहीं किया जाता था, 
इसलिये यूरोपन्यात्राओं में एक-एक रात में ये नरेश लाखों रुपये 
खच कर देते थे। शिक्षा तथा अन्य सावंजनिक हितों पर बहुत कम 
रुपिया ख्च होता था। इन रसियासतों में बहुतों में तो न्याय, व्यवस्थापिका 
तथा कार्यपालिका तीनों ही एक व्यक्ति में केन्द्रित रहते थे। कुछ में 
न्याय की श्रलग व्यवस्था थी भी, तो राजा न्यायालय के निणवों का 
भी अतिक्रमण करते थे। इन रियासतों में दासता तथा बेंगार की 
वी प्रथायें थी। जन-आ्रान्दोलन के लिये वहाँ कोई वेधानिक मार्ग न 
थ। इस प्रकार यह निष्कय निकलता है कि चाहे इन रिवासतों का 
पोई रूप क्‍यों न रहा हो, यहाँ की जनता अपने नरेशों के अजनतान्त्रिक 
गन तथा निरंकुशता से मुक्त होने के लिये छुट्पणा रही थी | 


ब्टिश सरकार से सम्बन्ध 
इन सभी रियासतों का सम्बन्ध अग्रेज्नी साम्राज्यवाद से एक ही 
पथ नहीं हुआ । धीरे-धीरे एक-एक करके ये रियासतें बृटिश-सम्यक 
- आयी और इसलिये आरम्म में प्रत्येक रियासत का बृटिश सरकार 
' अलग सम्बन्ध था, जिसका श्राघार उनके साथ की गई वैबक्तिक 
न्धि थी। जो सन्धियाँ इन रियासतों और वृटिश सरकार के साथ 
ई थीं, उनमें कुछ बातें समान मी थीं। रक्षा तथा विदेशा सम्बन्ध 
मामले में ये नरेश वृटिश आधिपत्य को स्वीकार करते ये | इनक्री 
नायें बृटिश स्वीकृति से रखी जाती थीं, तथा आवश्यकतानुसार 
हीं के अधीन कर भी दी जाती थीं। बिना दृटिश सरकार की 
ज्ञा के ये नरेश किसी दूसरे राज्य से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध 
नें स्थापित कर सकते थे; इस प्रकार इनकी राजनीतिक अवस्था 
'क्षित तथा नियन्त्रित स्वाधीनता के उपभोग को थी | इस राजनीतिक 
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प्रणाली को न तो संघात्मक ही कहा जा सकता था, | अन्तर्राष्ट्रीय 
और न सामन्तवादी ही; क्योंकि इन सभी के कुछ गुण होते इये भी 
यह प्रणाली प्रत्येक से मित्र थो। ये नाममात्र को स्वतन्त्र थे, अंग्रेज 
इन्हें अपना मित्र ( 2४805 ) कदते थे तथा इनकी मित्रता का श्रथ 
समय-समय पर बृटिश सरकार की पूर्ण सेवा थी । 


नरेन्द्र-मण्डल 

भारतीय नरेशों का नरेन्द्रमएडल सन्‌ १६९२६ में स्थापित हुआ 
था और वह संगठन काफी शक्तिशाली दो गया था। इस सन्ञठन की 
उद्देश्य नरेशों की मर्वादा के लिये सद्भध करना था। नरेन्‍्द्र-मएडल 
के कार्यों की व्याख्या इस प्रकार की गई थी। ( १) वह एक सज्ञाह- 
कार संस्था होगी, जो कि केन्द्रीय सरकार तथा नरेशों के सम्बन्ध को 
हृढ़ करेगी। (२) इसका सदस्य होने के कारण कोई भी नरेश 
अपनी स्वतन्त्रता नहीं खोएगा और जबतक कोई नरेश स्वयं नहीं 
चाहेगा, उसकी आन्तरिक समस्याओं पर इसमें विचार न किया 
जायगा | (३) देशी रियासतों के नरेशों को यह अधिकार प्राप्त 
होता है कि वे सम्पूर्ण बृटिश साम्राज्य तथा प्रमुखतः बूटिश भारत 
आर रियासतों के मसलों पर बहस कर सके । नरेन्‍्द्र-मए्डल का सुख्य 
कार्य नरेशों के अधिकारों तथा उनकी मानमर्यादा के लिये लड़ना 
हो गया | 


बटलर कमेटी के काय 

प्रथम विश्व महायुद्ध में राष्ट्रीय आन्दोलन तथा सहायता के कारण 
भारत मन्‍्त्री को यह घोषणा करनी पड़ी कि अंग्रेजी सरकार का ध्येय 
भारतवर्ष में क्रमक उत्तरदायी शासन की स्थापना है। देशी नरेश 
इस घोषणा से भयभीत हुये तथा भावी उत्तरदायी भारत-सरकार के 
निरीक्षण से बचने का उपाय सोचने लगे। दृटिश भारत में जन- 
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आन्दोलन को नियन्त्रित कर सकना तो उनके शक्ति के बाहर की 
बात थी, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर देना प्रारम्भ किया कि 
उनका सम्बन्ध सीधे वृटिश सरकार से स्थापित हों, न कि भारत- 
सरकार के माध्यम से | वृटिश-सरकार तथा रियासतों के सम्बन्ध की 
जाँच के लिये, दिसम्बर सन्‌ १६२८ में सर बठलर की अ्रध्यक्षता 
में एक कमेटी बनाई गई, जिसका नाम अध्यक्ष के नाम पर लिया 
जाता है | 

नरेन्‍्द्ररमएडल की कार्य-समिति ने बटलर-कमेटी के सम्मुख नरेशों 
के हित की रक्षा के लिये निम्नलिखित माँगें और सुझाव रखे | 

( १ ) भारतीय नरेश स्व॒तन्त्र शासक थे और उनका स्थान अन्त- 
राष्ट्रीय नहीं तो कम से कम अ्रद्ध-अन्तर्राष््रीय अवश्य था | 

(२) भारतीय रियासतों का सम्बन्ध सीधे इंगलेंड के सम्राट से 
था और वही रियासतों के अधिपति ( एक्वाक्ागर0प्रा। ?0फ़& ) थे, 
भारत-सरकार नहीं । तत्काल्लीन निर्मित भारत-सरकार भी उनकी 
ग्रधिपति न थी | 

( ३) अधिपति के सभी अधिकार सन्वियों, सम्बन्धों और सनदों 
अआ्रादि में परिमित थे। इसके अतिरिक्त अधिपति के अन्य अधिकार 
.नथे। 

(४ ) प्रथाओं पर अवलम्बित अधियति 
हस्तक्षेप, जो सन्धियों, सनदों ओर सम्बन्धों 
निराधार तथा अन्यायपूर्ण थे | 


८ 


वे अधिकार ओर 
विरुद्ध थे, निमूल, 
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इन चारो माँगों पर खोज तथा उनकी जाँच कर वटलर-कमेटी ने 
अपनी राय दी। इन चार माँगों से यह तो स्पष्ट हो जाता कि 
देशी नरेश भारत की उत्तरदायी सरकार से जब इतना भयभीत 
थे, तब भारत की आजाद सरकार के बारे में वे क्या सोचते होंगे | 
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बटलर-कमेटी के विचार से कम्पनी के पूब मारतीय नरेश स्वतन्त्र 
शासक न थे। उनका सम्बन्ध सीधे इद्धलेण्ड के राजा के साथ था। 
सन्धियाँ इद्धलेण्ड के राजा ओर भारतीय रियासतों के बीच में थीं 
ग्रोर उनका बन्धन हमेशा के लिये था। अधिपति शब्द की व्याख्या 
करते हुये कमेटी ने लिखा था, “इच्जलेण्ड के राजा, जो सबंदा 
भारत-सचिव और कोंसिल के सहित गवनर जनरल के द्वारा, जो 
ओटठ बृटेन की पार्लियामेण्ट के प्रति उत्तरदायी हैं, काम करते हैं ।” 
कमेटी ने सन्धियों, सनदों तथा सम्बन्धों के साथ ही चलनों तथा 
प्रथाओं के बन्चन को भी आवश्यक बतलाया। अधिकार न होते 
हुये भी बटलर-कमेटी ने यह सिफारिश की कि बृटिश भारत में 
उत्तरदायी शासन स्थापित होने पर, रियासतें अपनी अनुमति के बिना, 
उत्तरदायी भारत-सरकार के अधीन न की जाय, वरन्‌ वे एक वाइ- 
सराय के श्रधीन रखी जाँय, जो इज्जलेणड के राजा के प्रतिनिधि के 
हेसियत से उनके साथ व्यवहार करे। बटलर-कमेटी के विचारों से 
कोई भी सन्तुष्ट न था किन्तु अ्रन्त में ये सिफारिशं गोलमेज परिषदों 
में सही समझती गई । 


देशी राज्यों में राष्ट्रीय जागरण 


इन र्वासतों में जनता बहुत ही पिछुड़ी थी, फिर भी भारतीय 
आन्दोलन को छाप वहाँ पड़ती थी | सत्याग्रह तथा विदेशी बहिष्कार! 
दोनों आन्दोलन रियासतों में पहुँचे। नरेशों से सुधार की माँग की 
गई। सन्‌ १६२७ ई० में देशी राज्य लोक-परिषद? ने जन्म लेकर 
राजनीतिक जीवन में गति लाने की कोशिश की। इन लोगों ने 
सद्रास कांग्रेस में अपना प्रतिनिधि भी भेजा था। इस संगठन की 
माँग ये थीं, 
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श्रार्थिक स्वाधीनता की स्थापना होनी चाहिये, जैसी वह देश के अन्य 
भागों के लिये चाहती है। कांग्रेस का 'पूण स्वराज्य” वाला लक्ष्य 
पूरे देश के लिये है, जिसमें देशी रियासतें भी शामिल हें। देश की 
लो एकता पराधीनता के काल में बनी रही है, उसे आजादी के दौर 
में भी हमें बनाये रखना है । कांग्रेस को केवल उस तरह का फेडरेशन 
स्वीकार हो सकेगा, जिसमें स्वतन्त्र इकाइयों के रूप में देशी रियासते 
भी शामिल हों और उनमें उसी तरह की लोकतान्त्रिक आजादी रहे, 
जैसी कि देश के अन्य हिस्सों में ।” 


बटलर-कमेटी से आजादी तक 


ही प 


देशी रियासतों की जन-चेतना के उदय तथा विकास में यह काल 
भारतीय युग की ही तरह महत्त्वपूण है । सन्‌ १६३५४ ई० में भारत- 
शासन-सम्बन्धी एक्ट पास हुआ, जिसमें भारतीय रियासतों को महत्त्व- 
पूर्ण स्थान दिया गया था। भारत में संघीय सरकार की स्थापना के 
लिये इन रियासतों का विलयन आवश्यक था। इन रियासतों का 
संघीय विधान-मरणडल में महत्त्वपूर्ण स्थान होता | रियासतों की जनता 
में श्रान्दोलन की प्रेरणायें बढ़ती ही गई | प्रायः प्रत्येक महत्त्वपूर्ण 
रियासत का एक संयुक्त प्रजा मरढल' भी बनाथा गया । प्रजा मण्डल 
ने अपनी माँगों को जोर-शोर से प्रचारित किया । 

(३ ) रियासतों का सम्बन्ध मारत-सरकार से हो; इज्जलेण्ड के राजा 
सेन हो; 

(-ख ) संघ्र-सरकार सें सम्मिलित होने के पूव रियासतों में बैसा ही 
शासन स्थापित होना चाहिये, जैसा बृटिश भारत के प्रान्तों 
में हो | 

(ग) संघ-सरकार में रियासतों के प्रतिनिधियों को जनता के द्वारा 
चुना जाना चाहिये | 


[| छरे | 


(घ ) रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित होना चाहिये | 
(४ ) रियासतों के संविधानों में जनता के मूल अधिकारों का उल्लेख 
होना चाहिये | 


अंग्रेजों की आखिरी चाल 

अँग्रेज जाते-जाते पाक्रिस्तान तो वनाकर गये ही, साथ ही देशी 
रियासतों की समस्या को भी गम्भीर बनाकर गये। सन्‌ १६४७ के 
भारतीय स्वतन्त्रता एक्ट का प्रभाव केवल भारत पर ही नहीं, वलिकि 
देशी रियासतों पर भी पड़ा। अग्रेरों ने अपनी सावभौम सता की 
समाप्ति की घोषणा की । उनकी घोषणा में यह भी कहा गया कि सभी 
५६२ रियासतें अपनी इच्छानुकूल नीति अपनाने के लिये स्व॒तन्त्र हैं, 
यहाँ तक कि उन्हें अपनों पूर्ण स्व॒तन्त्रता की घोषणा करने का भी हक 
हासिल है किन्तु साथ ही रियासतों को यह राय भा दी गई कि उन्हें 
पाकिस्तान या भारत में से किसी एक में सम्मिलित हो जाना चाहिये । 
जूनागढ़ तथा हैदराबाद ने भारत में सम्मिलित होने में बड़ी अड़चने 
पैदा की और काश्मीर, यद्यपि भारत में सम्मिलित हा गया है, फिर भी 
साम्राज्यवादी उसे एक कृत्रिम समस्या बनाये रखना चाहते हैं | 


सरदार पटेल का महान काये 


आजादो के बाद बहुत-सी रियासतें, जो भारत के बीच भौगोलिक 
दृष्टि से घिरी थीं, पाकिस्तान में सम्मिलित दोने की धानिक कल्यनायें 
करने लगीं। रिवासतों की समस्या ऐसी थो, जिसके हल पर हमारा 
भविष्य निभर करता था | सरदार पटेल ने रियासती जनता के नाम एक 
अपील प्रकाशित की, जिसे भारतीय इतिहास कभी नहीं मूल सकेगा; 

“यह देश और उसकी संस्थायें इस देश के लोगों की गौरवपूरा 
विरासत हैं | यद्द संयोग की बात है कि कुछ लोग ब्रिटिश भारत में 
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ते हैं और कुछ रियासतों में, लेकिन सभी मारत की संस्कृति और 
उसके चग्त्रि के हिस्सेदार हैं। हम सब खून के रिश्ते ओर स्वहित 
के ख्याल से एक सूत्र में बेंघ सकते हैं | हमको कोई ठुकड़ों में विभाजित 
नहीं कर सकता | हमारें बीच कोई असेद्य दीवार खड़ी नहीं की जा 
सकती | इसलिये हमारे लिये यह अच्छा होगा कि हम परायों को भाँति 
संधियाँ करें, इसके बजाय दोस्तों की तरह एक जगह बैठकर कानून 
यें। में ऋपने दोस्तों को, राजाओं और जनता के प्रतिनिधियों 
को मित्रता और सहयोग की भावना के साथ संयुक्त प्रयज्ञ करने के 
लिये संविधान सभा में आने की दावत देता हूँ | हम सबको मातृभूमि 
की भक्ति और सबके हित की भावना से प्रेरित होकर इससें शरीक 
होना चाहिये |” 
सरदार पटेल की इस अपील में मातृभूमि की सेवा का बल था, 
जनता की सांस्कृतिक एकता की शक्ति थी तथा शान्तिमव ससाजवाद 
की नैतिक क्षमता थी । उनका कथन स्पष्ट था, उसका अर्थ वैज्ञानिक 
उत्व तथा पेंममय था और नरेशों के लिये यह कठिन हो गया कि एक 
बड़े भाई की अपील को वे केसे अस्वीकार करते १ 
ली जनवरी सन्‌ १६४८ इस्वी को उड़ीसा प्रान्त में देशी 
यासतों के विलयन का कार्य आरम्भ हुआ और लगातार दो वर्ष तक 
ने के बाद पहली जनवरी सन्‌ १६४० ई० को समाप्त हुआ | सबसे 
कृच विद्दर की रियासत को पश्चिमी बच्धाल में सम्मिलित 
किया गया। २१६ रियासतें अपने पड़ोसी प्रान्त में मिला दी गई | 
इन विलबित रियासतों की जनसंख्या एक करोड़ २१ लाख तथा 
इनका क्षेत्रगल १,०८,७३२६ वर्ग मील है। सरदार पटेल की सफल 
तथा कुशल नीति के कारण सम्पूर भारतीय गणराज्य की ऐसी रक्षा- 
सम्बन्धी, राजनीतिक तथा प्रशासकीय एकता कायम हुई कि रेसा विश्व 
में यह एक आश्चयजनक घटना समझी जाती है । इस महान क्रान्ति 


कल्पानन्‍क 
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हा ५ 


| ८५ | 


की विशेषता थी इसका शान्तिमय साधनों से सम्मादित होना | भारतीय 
गणराज्य में नये प्रकार के राज्यों का उदय हुआ, वे इस प्रकार हूँ ; 


झ वर्ग ब बरग स॒वग द्‌ वर्ग 
१ आसाम १ हेदराबाद १ अजमेर १ अंडमान और 
९ बिहार २ जम्मू ओर २ भूगाल २ नीकोबार टापू 
काश्मीर 
४ वम्बई ३ मध्य भारत २ बिलासपुर 
४ मध्य प्रदेश ४ मेंचूर ४ कुग 
५ मद्रास ५ पटियाला और ४ दिल्ली 


पूर्वी पञ्ञाब का 
रियासती संघ 


६ उड़ीसा ६ राजस्थान ६ दिमाचल प्रदेश 
७ पञ्चाब ७ सोराष्र ७ कच 

८ उत्तर प्रदेश ८ ट्राबनकार ८ मनीपूर 

£ पश्चिमी बज्ञाल ६ काचीन ६ बिन्ध्य प्रदेश 


इनमें अ' वर्ग के राज्य तो ब्रिटिश भारत के प्रान्त ही हैं । बे! 
वगग के राज्यों की स्थायना देशी रियवासतों के विलयन के वाद हुई; 
जो बड़ी रियासतें थी, वे स्व॒तन्त्र रू से एक नयें राज्य में बदल गई 
ओर जा छोटी-छोटी रियासतें थीं, उनमें कई का मिलाकर एक संघ 
बना दिया गया | “स' वर्ग में जो राज्य हैं, उनका शासन केन्द्र से होता 
है। द! वर्ग में काले पानो का स्वर्ग सम्मिलित हैं, जिसे अब सरकार 
बसाने का कोशिश कर रहा है । 
रक्तहोन क्रान्ति को महान विजय 


देशी रियासतों का विलयन एक साथारण-सी घटना नहीं है। 
आज लोग बड़ी कटदु श्रालोचना करते हैँ कि देशी नरेशों को इतनी 


[ छंद | 


बड़ी यैलियाँ क्‍यों दी जाती हैं, लेकिन समस्या का अध्ययन वस्तुगत 
परिस्थितियों में नहीं करते | समाजवाद मूग्भ शास्त्र का हिम-युग' नहीं 
है कि विशाल दैत्याकार हिम-शिलायें आकर सारी प्रथ्वी को सपाट बना 
देगीं और प्रत्यक्ष निमम समानता का राज्य हो जायगा | 'समानता' को 
प्राप्त करने में देशी रियासतों का विलयन एक गौरवपूण दिशा है और 
इसी अथ में इस क्रान्ति की व्याख्या को जायगी। इस समानता की 
अ्रगली अवस्था के लिये भी नेहरू जी चिन्तित रहते हैं और बार-बार 
नरेशों से राष्ट्रीय सहायता की अपील करते हैं। उन्होंने कहा; 

“हम करीब पाँच करोड़ सालाना, मुझे पूरी तरह याद नहीं, 
राजाओं को देते हं। मुझे यह देखकर दुख होता है कि ३०० या 
४०० आदमियों को इतनी बड़ी रकम हमें देनी पड़ती है। लेकिन 
फिर भी. याद रखिये कि सरदार पटेल ने जो समभोता एक महीने के 
अरे में किया था वह हमारे लिये राजनीतिक दृष्टिकोण से हर तरह 
से फायदेमन्द था। वह समस्या जो सबसे ज्यादा मुश्किल समझी जाती 
थी, यकायक इल हो गई। अग्रेजों से ज्यादा किसी को ताज्जुब न 
हुआ क्योंकि वे जानते थे कि इस काम में हमें बहुत बड़ी मुश्किलों 
का सामना करना पड़ेगा। सारी दुनिया को ताज्जुब हुआ और इस 
मामले को तय करने के हमारे ढ़ की वजह से हमारी इजत और 
बढ़ गई |” 

यही नहीं इस काय में 'शान्तिमय ढद्ध/ की जो शानदार विजय 
हुई थी, उसने भावी समाजवाद के लिये सहज स्वाभाविक तथा वैज्ञा- 
निक रास्ता प्रशस्त कर दिया | 


है 0 ये 
सज्यान्द का दर 


“जिस भदान के लिये हम आये हूँ, उससे सदा के लिये अ 

मिटनेवाली हैं । जैसे पानी हवा और यरज का रोशनी का ला 

एक की मिलता है, वेसे ही जमीन का लाभ भी हरेक को मिलना 
चाहिये |....जर्मान माँगना हर एक का हक समक्ता जाये। जर्मीन 
देना समाज का कत्तंव्य समकझा जाये। जेसे प्यासे को पानी मॉँगने 
का हक है, उसी तरह काश्त करनवाले को जर्मीन मायने का हक 
है। जेसे प्यासे को पानी देना धर्म हे, वेसे ही काश्त करनेवालों को 
जमीन देना समाज का धर्म हैं |....भूदान यज्ञ का पहला काम हू 
जमीन से मालिकी हटाना । सारी जमीन कुल यात्र का हो जाये । दो 
रोटी माँगना शरम की वात हे, पर मिट्टी या जमीन माँयना शरस 
की बात नहीं | उसमें कुछ पर्तीना डालेंगे, तभी कुछ पदावार होगी। 
हम तो काम करने का जरिया चाहते हैं, जो हर एक का हक है| 
जेसे तिलक महाराज ने कहा था कि स्व॒राज्य हमारा जन्म सिद्ध 
अधिकार है, उस्ती तरह में कहता हूँ कि जो काश्त करना चाहता 
है, उसका जमीन मिलना उसका जन्म सिद्ध हक हैं [? 


विनोवा । 


भारतवर्ष प्रधानतः एक कृषि-प्रधान देश है ओर इसलिये विना 
कृषि-क्रान्ति के राष्ट्र का सर्वाज्ञीण विकास सम्भव नहीं है। भूमि का 
वास्तविक स्वामी वही है, जो भूमिकों स्वयं जोतता है। किसान ही 
घरती माता की सनन्‍्तान हैं और इसलिये उन्हीं को जमीन के उपयोग 


| दल | 


तथा उपभोग का स्वामी होना चाहिये। किसानों के सामने आजादी के 
पहले बहुत-सी ख्मस्वायं थी। भूमि सम्बन्धी अधिकारों की दो प्रणा- 
ज्ियाँ मचलित थी | ( १ ) जमीन्दारी प्रथा ( २) रेयतवाड़ी प्रथा 

पहली प्रथा का ज्ञेत्र उत्तरी भारत था और मूमि का ६५% इसी व्यवस्था 
के अन्तर्गत था। दूररी प्रणाली दक्षिणी मारत में प्रचलित थी और 
२५० भूम इस प्रकार के प्रबन्ध से नियन्त्रित होती थी। रेयतवाड़ी 
प्रथा में किसान स्वयं भूम का मालिक होता हैं तथा सरकार को सीधा 
कर देता है । जमोन्दारी-प्रथा में किसान तथा सरकार के बीच एक 
दलाल वर्ग था जिसका काम किसानों से मालगुजारी वसूल करके 
सरकार को देना था | जमीन्दार मनमाना रुपया लेता था और किसान 


कु 


ी 


की कमाई का अपने विज्ञास में उपभोग करता था | किसान के पास 
पेठ भरने के लिये भी काफी पैसे नहीं होते थे, तो उसके सांस्कृतिक 
विकास के प्रश्न को तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी | जमीन्‍न्दार 
स्वयं श्रम नहीं करता था ओर इसलिये भूमि से उसका कोई सीधा 
सम्बन्ध ने था, इसलिये जमीन को उपजाऊ बनाने की बात वह कभी 
सोच भी नहीं गता था । किसानों के पास जमीन स्थायी रूप से न रहने 
के कारण वे भी उसे अच्छी तथा उपजाऊ बनाने की कोशिश न 
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किसानों की अवस्था 

- मालगुजारी न दे सकने के कारण किसान कर्ज से लदा रहता 
था। उसको क्रय शक्ति नहीं के बराबर थी। उसके उत्पन्न अनाजों के 
विक्रय की कोई वेज्ञानिक व्यवस्था न थी, बह चतुर्संखी शोषण का 
शकार था। समाज में उसको प्रतिष्ठा न थी, विश्वास न था; वस्तुतः 
वह अपने जीवन को अद्ध-मानव स्तर पर व्यत्तीत कर रहा था। आजाद 


| एई 


भारत किसानों की यह दशा सहन नहीं कर सकता था। ये समस्याये 
कृषि क्रान्ति से ही सुधार सकती थीं इसलिये कृषि के सभी अड्ढों को 
सन्दुलित तथा विकसित करने के लिये “प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में 
व्यापक प्रयास किया गया | 


राष्ट्रीय हित पर प्रभाव 


किसानों की यह दयनीय अवस्था राष्ट्र की उनकी निधनता का मूल 
कारण थी | ८५% जनता जहाँ पर कृषि के व्यवसाय से जीविका-निर्वाद 
करती हो, वहाँ पर कृषि-समस्था के महत्त्व को आसानी से समक्धा जा 
सकता है। सभी पैसा मालगुजारी के रूप में किसान भूमिपतियों को दे 
देता था और इसलिये उसमें क्रय शक्ति का सबथा अभाव था । देश में 
ओद्योगिक विकास के लिये यह जडूरी है क्लि जनता में अनुकूल क्रय 
शक्ति भी हो। इस तरद्द हम देखते हैं क्लि कृषि तथा उद्योग दानों 
द्ेत्रों में राष्ट्रीय विकास किसानों की निधनता से ठप्प था। दोनों ज्षेत्रों 
की उद्पादन-क्षमता के लिये जमीन्दारी व्यवस्था लकवा के समान थी । 
समाजवाद की नयी व्यवस्था के अनुकूल नये सामाजिक मूल्यों का 
सूजन तथा विकास भारत के ८५% किसानों में नवज्ीवन का संचार 
करके ही किया जा सकता था | 

(१ ) इस समस्या का हल दो दिशाश्रों में हो रहा है । सरकारी 
कानूनों के द्वारा और (२) बिनोवा की मानसिक-क्रान्ति--मभूदान बच्ष के 
द्वारा | ये दोनों दिशायें इस प्रकार की शक्ति उल्न्न कर रही हैं, जो 
एक दूसरे की विरोधी नहीं, बल्कि पूरक है। सरकारी कार्यों के अध्ययन 
के भी दो पहलू हैं; पहले में तो भूमि के बॉठने की समस्या है और 
दूसरे में मूमि की उबरा शक्ति को बढ़ाने के लिये प्रयास है । 


नेहरू कमेटी के कार्य 
सत्ता के हाथ में आते ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक 


. अक , 


आशिक कायक्रम कमेटी! का संघटन किया जिसके श्रध्यक्ष श्री नेहरू 
थे। उसने निम्नलिखित सिफारिश प्रकाशित की; 


#राज्य और किसान के बीच के समी मध्यस्थ समाप्त कर दिये 
जाँच और इन दलालों की जगह पर लाभ का उद्देश्य न रखनेबाली 
एजेन्सियाँ कायम की जाँय, उदाहरण के लिये सहकारी समितियाँ | 

“मसमि का उपयोग वेकारी का दूर करने के लिये हो। उन लोगों 


खरेख में होनी चाहिये जो 


तइकारी समुदाय की दे 
है. हलक लिए: बब-व 88 हर किन दे जज की रे यु 9 (जब ञञ मी हब] 
स्वय उसे जोत नहों सकते या तो वास्तविक जाताई के लिये जमीन को 
ड हा री ॥. ही 3 हि 
असली मालिकां को दे देना चाहिये | 


छाटइ-छाट खेतों की चकबन्दी होनी चाहिये और भविष्य में खेतों को 
छाट करने की प्रद्नत्ति को रोकना चाहिये |? 

५ प्र कांग्रेस के जबपुर अधिवेशन में थे सिफारिशं मान ली 
गईह। इसके वाद एक और कमेटी बनाई गई जिसका नाम "कांग्रेस 


कृषि-सुधार कमेटी! था और जिसके सभापति डा० कुमारप्पा थे | 
कुमारप्पा कटा 


कुमारप्पा कमेटी ने गम्भीर विचार करने के बाद जो वक्तव्य 
प्रकाशित किया, वह क्ृषि-क्रान्ति के इतिहास में निर्णायक महत्त्व 
रखता है और उसी के आधार पर केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों ने 
अपनी नीतियों को निदेशित किया है। इस कमेटी की सिफारिशें 
ये हें; 

“बहुत बड़े भू-मागों पर व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त होना चाहिये । 


आ 


भूस के स्वामित्व पर एक सीमा निर्धारित की जानी चाहिये, जो 


| €१ | 


हमारे दृष्टिकोण में श्रावश्यक जमीन से अधिक-से-ग्रधिक तिगुनी होनी 
चाहिये। इसके अतिरिक्त जो अधिक जमीन शेष बचती हो, उसे 
लैंण्ड कमीशन' के निर्धारित अधिकारियों के द्वारा ले लेनी चाहिये 
जिसके लिये उचित मूल्याह्नन के क्रमों के द्वारा मुआवजा दिया 
जाय ओर मुआवजे का सिद्धान्त निष्पक्ष पश्चायतों के द्वारा तब 


किया जाय |! 


कांग्रेस के १६९४२ के चुनाव घोषणापत्र में यह बतलाया गया कि 
जमींदारी, जागीरदारी तथा इसी प्रकार की अन्य शापणुमूलक सत्याश्र 
को सरकार शीघ्रता से समाप्त करेगी। किसानों के लिये उचित 
मालगुजारी नियत की जायगी और नये पुनर्जीवित या सुधारे गये 
क्षेत्रों को खेतिहर मजदूरों में बाँठने की प्राथमिकता होगा, जो मिलकर 


सामूहिक कृषि करंगे । 


प्रथम पश्चवर्षीय योजना 


इस योजना में भी जमीन की समस्या पर विचार करते हुये यह 
बतलाया गया है कि यह निश्चित होना नितान्त आवश्यक है कि 
व्यक्तिगत स्वामित्व में अधिक से अधिक कितनी जमीन हो सकते हे | 
और इस सीमा का सिद्धान्त उसमें निम्नलिखित शब्दों में निरूपित 
किया गया है; 

“यह सीमा कितनी निश्चित की जाय, इसके लिये जरूरी यह है 
कि प्रत्येक राज्य अपनी परिस्थितियों की रोशनी में सीमा को निश्चित 
करें: लेकिन सिद्धान्ततः उन्हें कुमारप्पा कमेटी! की सिफारिशों को 
ध्यान में रखकर सीमा नियत करनी चाहिये; जिसके अनुकूल व्याक्तगत 
स्वामित्व में पारिवारिक मुमि' का अधिक से अधिक तिगुना न्वायोचित 
ठहराया जा सकता है ।”? द 

पारिवारिक भूमि! की परिमाषा यह दी गई हैं 


[ 6२ | 
£ जता में पारिवारिक भूमि ( आधा 74060 2 ) की 


उरेभाबा बह हो सकती है कि स्थानीय दशाओं के अनुकूल और 
प्रविश्चि ( ॥8८४॥70४७6 ) की वकत्तमान परिस्थितियों के आधार पर 
कितने जमीन को एक सामान्य किसान परिवार जोत सकता है या 
कितने जमीन पर स्वयं काय कर सकता हैं; व्याख्या में परिवार का 


श्रःकार वही है जो सावार्णतः कृषि कार्यों में श्रावश्यकता होता है ।” 


उद्धान्त बना दिया तथा जमोन्दारी-उन्मूलन के लिये सभी राज्यों के 


मामन मर प्रशत्त कर दिया। धारे-घीरे सभी राज्यों ने जमीन्दारी 
उन्नृज्नन का दशा हे पता बढ़ावा ई । 


जमन्दार न्यायालय का शरण म॑ 
जब जम न्‍दारी-उन्मूलन का चक्र सामने आया, तो जमीन्दार 
पय पहुँचे तथा अपने साम्त्तिक स्वामित्व को उच्च न्यायालय 
; द्वारा वे सुरक्षित करना चाहते थे । कांग्रेस जमीन्दारी समाप्त करने 


के लिये पहले से ही तुली थीं। शासन-सूत्र के हाथ में आते ही सन्‌ 
१६४६ में उ्वंत्रथम उत्तर-प्रदेश में जमीन्दारी-उन्मूलन! प्रस्ताव पर 
स्वीकृति दी गई | ७ जुलाई सन्‌ ९६४८ की इसके नामत्त व्यवस्थापका 
समाओ्रों में दि पेश क्रिया गया। १६ जनदरी सन्‌ १६४१ को यह 


दल वास कर दिया गया तथा आगामी २६ जनवरी को राष्ट्रपति ने 
इस पर अपनों स्वीकृति दे दी। जमीन्दारों ने इसके कार्याव्वय को 


मरने 


रोकने के लिये न्यायाज्य में कानूनी दाव-पेंच का सहारा लिया। 
उत्तर्पवेश, विहार तथा मध्यप्रदेश के जमीन्दारों ने न्यायालय में 


नी 


हुक 2१५, 


अपील की थी । सर्वोच्च न्यायालय ने जनता के पक्ष में अपना निर्णय 


दिया। उत्तस्प्रदेश तथा मध्यप्रदेश के कानून तो सबसम्मत से वैध 
बीपत किये गये, किन्तु विह्र-मूमि-सुधार कानून में थोड़ी कमी रह 


। | | 
गई । बिहार के कानून की धारा ४ में मुआवजा निश्चित करने के 
लेये समस्त थ्आाय को विशुद्ध आय में जाँचने की व्यवस्था थी और 
धारा १३ एक में राज्य सरकार को जमीन्‍न्दारों के पास बकाया लगान 
का ५४० प्रतिशत उन्हें मुआवजे के रूप में देकर उसकी वसूली का 
अधिकार दिया गया था! न्यायाबीशों ने वहुसत से इसे अव्यबद्यारिक 
लेकिन उन्हें हटाकर जमीन्दारो-उन्मूलन को कायांन्वित करने 

की आज्ञा दी | ह 

विभिन्न राज्यों में पास किये गये 'जमीब्दारी-उन्मूलना कानूनों को 
१६५४१ के विधान-सश [नून के द्वारा वेधता प्रदान की गई तथा 
सुप्रीम कोट की कॉस्टीच्यूशनबेंच ने १६४१ के इस विधान-संशोधन 
कानून को वेधानिक घोषित कर दिया। जस्टिस शास्त्री ने १५ पेज का 
मिर्णय सुनाया, जिस पर चीफ जस्टिस, जस्टिज शाही, जत्टिस दास 
ओर जस्टिस ऐयर के हस्ताक्षर थे । यह फेसला मूमि-क्रान्ति के इतिहास 
में एक्र गौरवपूण अध्याय है तथा न्याव के जन-नियन्त्रण को प्रमाणित 
करता है | 
उत्तरप्रदेश में जमीन्दारी उन्मूलन 

जमीन्दारी-उन्मूलन के काय का श्री गणुश उत्तरप्रदेश में हुश्ना | 
इस काचून का प्रमात्र छोट बड़ करांब्र २० लाख जमान्दारां पर 
पड़ा तथा राज्य की पाँच करोड़ जनता का इससे द्वित हुआ । उत्तर- 
प्रदेश में ७ करोड़ २२ लाख एकड़ भूमि में से ६ कराड़ २ लाख 
एकड़ जमीन इस कानून से प्रभावित हुईं । इसमें जद्धल, सड़के, 
नदियाँ तथा रेलवे लाइन शब्रादि सभी सम्मिलित हैं। ३ करोड़ ६५ 
ज्ञाख एकड़ कृषि योग्य भूमि जमीन्दारों के स्वामित्व स मुक्त हो गई 
करीब एक करोड़ ऊसर किन्ठु खेती वोग्य तथा बविल्लकुल्न वंजर भूमि 
भी जमीन्दारों के हाथ से निकल गई तथा ग्राम पंचायतों को दे 
दी गई | केवल खुदकाश्त जमीन जमीन्दारों को छोड़ दी गईं । 


/ नए! 


|. ही | 


उत्तरप्रदेश में लगभग २६ लाख २७ हजार एकड़ जड्जल हें 
जिनमें 3 भाग पर जमीन्‍न्दारों का अधिकार था। जमीन्दारी-उन्मूलन 
के बाद इन जद्धलों पर राज्य का कब्जा हो गया | 

सबसे वड़े जमीन्दार बलरामपुर और आवांगढ़ की रियासतों के 
मालिक थे। राज्य में केवल २० हजार बड़े जमीन्दार थे जो २४० 
रुपया से अधिक मालगुनारी देते थे। शेष लगभग १६ लाख १७ 
मीन्दार ये जिन्हें आर्थिक स्थिति हृढ़ करने के लिये पुन- 


मूल्य २०) से लेकर १०,०००) तक था। मुत्रावजें की रकम से 
जमीन्दार जमीन्दारी की समाप्ति के बाद भी अपना आथिक निर्माण 
कर सकते हैं । यह जमीन्दारी उन्मूलन का व्यापक रूप केवल एक 
है, राष्ट्रीय स्तर पर इसके महत्व को आखानी से समझा जा 


हक नमन क्का प्र्द 
पु ; | न (रू 


सकता है | 


कृषि के साधनों का विकास 

सन्‌ १६४७ में १६ करोड़ ८० लाख एकड़ जमीन में खेती होती 
भथी। ३२ करोड़ की झात्रादी के अनुपात से २० प्रतिशत जमीन की 
कमी थी । अंग्रेजों ने कृषि के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया, 
इसलिये पति एकड़ उपज भारत में श्रन्य देशों की अ्रपेज्ञा बहुत कम 
थी। भारत में गेहूँ ६६० पॉड गति एकड़ होता है जब कि मिश्र में 
वह पैदावार १६१८ पोंड है। सन्‌ १६४६ के प्रारम्म से ही सरकार 
ने खाद्यान्नों के स्वावल्लम्बन का आन्दोलन चलाया। १५४०-५१ में 
४य लाख टन अनाज उतन्न करने का लक्ष्य था। सन्‌ १६४१ में 
यह निश्चय किया गया कि संकटकालीन आवश्यकताओं के लिये 
“केन्द्रीय सुरक्षित भंडार! का सद्चठन किया जाय | बीच में बाढ़, सूखा 


की 
जल 


है 


[| ६७५ | 


तथा मूकम्प आदि प्राकृतिक विपत्तियों के कारण ४५ लाख टन अनाज 
नष्ट हो गया, इस कमी को पूरा करने के लिये १६४१ में विदेशों से 
अनाज मेंगवाना पड़ा। प्रथम पश्चवर्षीय योजना में अन्न के उसादन 
में ७६०००० टन अनाज अधिक पैदा करने का निश्चय क्रिया गया | 
परती भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये सरकार ने १६४७ में एक 
केन्द्रीय ट्रेक्टर संस्था कायम की। उसके पा श्८० ट्रेक्टर थे | 
उत्तरप्रदेश के कुछ भागों में कांत नाम की जक्लज्ी घास होती है, 
जिसकी जड़े गहराई तक जाती हैं | सरकार ने इस जमीन के सुधार में 
श्य लाख रुपया व्यय किया ओर इसकी उपज को कोमत करीब-करीब 
&० लाख रुपया है। इसमें अनाज अन्य क्षेत्रों की फसज्न से भी 
अच्छा हुआ | 

सन्‌ १६४६ में ३७७ मारी ट्रक्टर खरीदने के लिये १ करोड़ 
डालर का ऋण विश्व बंक से लिया गवा। १६४६-४० को समाप्ति में 
केन्द्रीय ट्रक्टर संस्था ने १,८३,३२७४ एकड़ भूमि को विभिन्न राज्यों 
में खेती के योग्य बनाया, जिससे ६१००० ठन अधिक अनाज पैदा 
हुआ | घिंचाई तथा कूडा करकट के खाद-निर्माण के आन्दोलन से 
३४ लाख ४० इजार टन अतिरिक्त अ्रनाज उत्तन्न हुआ | ३०० नलकूप 
लगाने का काय किया गया। उत्तरप्रदेश के इटावा जिले में प्रति 
एकड़ अनाज की पेदावार € मन से बढ़कर २३ मन हो गई | फसल- 
प्रतियोगिताओं के आयोजन से किसानों को प्रोत्साहन मिला । अ्रधिक 
अन्न उपजाओ' आन्दोलन पर सन्‌ १६४०-४१ तक श्द करोड़ रुपया 
खर्च किया गया था, जिससे २१४ लाख ४० हजार टन अधिक अनाज 
पैदा हुआ था। श्रतः ५८ करोड़ की पूंजी से पहले साल में ११६ 
करोड़ रुपया तथा उसके बाद ७२ करोड़ रुपया बचाया गया । 

पटसन और रूई की पैदावार को बढ़ाना भी विदेशी विनिमय के 
लिये जरूरी था। पठसन उद्योग के लिये ७२ लाख ४० हजार पटसन 
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की गाँठों की जरूरत थी. किट्नतु पाकिस्तान के बनते ही ४४७ लाख 
गाँठों की कमी पड़ गई। रूई की वाषिक खपत ४० लाख ७० हजार 
गाँठ है लेकिन विभाजन के बाद २६ लाख ७० हजार गाँठ की 
उपज ही बच गई। इस कमी को पूरा करने के लिये खाद्यान्नों के 
कुछ क्षेत्रों में लईं ओर पटसन की खेती शुरू की गईं जिससे ६००,००० 
टन अनाज को कमी पड़ी, जो पटसन तथा- रूई की उपज से पूरी 
ही नहीं हुईं, बल्कि १६० करोड़ ८० लाख रुपये के लगभग वास्तविक 
लाभ हुआ । 

खाद बनाने का मी आन्दोलन प्रारम्म किया गया । सन १६४६- 
प० में ८० म्युनिपेल्चिठियों ने शहरी गन्दगी से १० लाख ठन खांद 
तैयार किया झ्रौर ४०००० देहातों में इसके अलावा ४०,००.००० टन 
खाद तैयार किया । सिन्दरी के सरकारी कारखाने से ३४०० टन खाद 
तेवार होने लगा, जिससे खाद की राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति 


| 
सत्दी सिंचाई तथा नदियों के नियन्त्रण के लिये १३५ नदीघाडी 
योजनायें पहली योजना के प्रारम्म से ही कार्यान्वित की जा रही थी, 
जनमें ११ वहुसुखी हैं, ६० सिंचाई की हैं तथा ६४ विशुद्ध बिजली 
उत्तन्न करने के लिये हैं। १६४६-५० में विभिन्न सिंचाई और बिजली 
की योजनाओं पर ३,६€४, ६०० रुपिया व्यय किया गया | तथा अगक्ते 
उाल ७८,४६,००,००० रुपियों का व्यय हुआ। प्रथम पदञ्मवर्षीय योजना 
मे अतु्मानत व्यव का ५० प्रतिशत प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर 
ही रूच किया गया। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये 
जप्तीन्दारी-उन्मूलन तथा सहकारिता-आन्दोलन चलाये गये | कृषि- 
क्रान्ति में सरकार इस तरह दो दिशाओं में बढ़ी है। एक तो किसानों 
के व्यक्तिगत अवस्था को सुधारना, उन्हें भूमि का वास्तविक स्वार्म 
बनाना तथा कृषि के साधनों की बहुमुखी उन्नति करना | 
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मू-क्रान्ति की एक तीसरी तथा और अधिक महत्त्वपूर्ण दिशा है, 
बिनोबा का भूदान यज्ञ। आचाय बिनोवामावें गांधी जी के दाशनिक 
उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने समाज की सबसे मौलिक आवश्यकता को 
हल करने का अपना शान्तिमव ढक्ष निकाला है। यह कृषि-क्रान्ति के 
लिये नया प्रयोग है | समाजवादी मूल्यों के विकास में बिनोवा की इस 
नई क्रान्ति का सैद्धान्तिक योग शअ्रत्यधिक ही महत्त्वपूर्ण है। नेहरू जी 
इसके बारे में लिखते हैं; 

“आचाय विनोवा ने यह एक असामान्य आन्दोलन शुरू किया 
है। आअ० भा० कांग्रेस कमेटी तथा कांग्रेस के खुले अधिवेशन ने खुशी- 
खुशी और उत्साह के साथ इसका समथन किया है। लेकिन इसका 
मतलब यद्द नहीं कि चूँकि जमीन की समत्वा को आचाय विनोवा ने 
उठा लिया है, इसलिये सरकार की अब कोई जिम्मेदारी नहीं रही। 
मूदान आ्रान्दोलन एक क्रान्ति पैदा कर रहा है और मुल्क की हवा में 
एक परिवत्तन ला रहा है । यह एक ऐसी विचित्र घटना है, जिसका 
' अर्थ-शास्त्र या दूसरे विशेषज्ञ समझता नहीं सकते । लेकिन यह आन्दोलन 
किसी भी हालत में कानून की जगह नहीं ले सकता |” 

( नई क्रान्ति, प० ७ ) 
भूदानयज्ञ की अवस्थायें 

भूदानयज्ञ के दाशनिक्र विचारों का प्रारम्भ चार साल पहले 
तैलंगाना की कर्म-भूमि में हुआ । वहाँ पर रणदिवे-काल में कम्यूनिष्ट 
पार्टी ने समाजवादी क्रान्ति के लिये हिंसक प्रयास किया था। वहाँ 
पर भूमिपति तथा किसान एक दूसरे से तीत्र शत्रुता रखते थे और 
शत्रुता के इस भाव को दूर करने में विनोवा भावे का ध्यान भूमि- 
समस्या तथा उसके इल की ओर गया। इस विशेष परिस्थिति से 
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हल 


विनोबा को वह प्रेरणा मिली जिसे उन्होंने राष्ट्रव्यापी आन्दोलन का 
रूप दे दिया। पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं में विश्वास पैदा करने के 
लिये उत्तर-प्रदेश में ४» लाख एकड़ तथा पूरे देश में २४ लाख 
एकड़ जमीन पाने का लक्ष्य निर्धारित क्रिया । इस लक्ष्य में सफलता 
मिलने के कारण कावय्कत्ताओं में आन्दोलन के प्रति विश्वास उत्पन्न 
हो गया | इसके बाद में कृषियोग्य भूमि का ह भाग सगिने का निश्चय 
किया गया तथा बिहद्दार में अछ्वितीय सफलता मिली। मूदानयक्ञ में 
करीब तीन लाख लोगों ने दान दिया है और यह बड़े ही महत्त्व को 
ब्रात है, क्योंकि इसका सम्बन्ध मानव-मूल्यों के परिवत्तन से है । आचाय 
भावे ने अपने आन्दोलन की पाँच सीढ़ियाँ इस प्रकार गिनायीं हैं; 

“पहली सीढ़ी में स्थानीय उलाइना को दूर करना, जिसे मैंने 
'तैयारी की अवस्था” का नाम दिया है। दूसरी सीढ़ी में सम्पूर्ण देश 
में इस आन्दोलन के प्रति सहानुभूति पैदा करने की कोशिश है 
जिससे कि सभी लोगों का ध्यान इधर केन्द्रित हो जाय तथा हम भी 
लोगों की प्रतिक्रियाओं को समर्के। इस सोढ़ी का नाम मेंने ध्यान 
आकर्षित करना' रखा है। तीसरी सीढ़ी में कार्यकर्ताओं में आन्दोलन 
के प्रति आत्म-विश्वास उलन्न किया गया। इस सीढ़ी को में श्रद्धा की 
किलेबन्दी' कहता हूँ । चौथी सीढ़ी में हम लोगों ने यद्द प्रयोग किया 
कि है वे भाग जमीन को प्राप्त करने में हमें कहाँ तक सफलता मिल्तो 
है। इसका नाम मैंने विस्तृत मूदान' रखा है, और पाँचवों सीढ़ी में 
हमारा काय सभी गाँवों को परिवार या कुटम्ब में परिवत्तित करना 
है| इसे ग्राम-राज्य या रामराज्य कह्ा जा सकता है। इस अन्तिम 
अवस्था को में मू-क्रान्ति' कहता हूँ।” ( सर्वोदया सितम्बर १६४४ 
(अंग्रेजी ) एछ ८१ ) 

कुठुम्ब की सावना भारत के लिये श्रति प्रचीन तथा अत्यन्त उत्कट 
है। यदि इस भावना को सम्पू्र ग्राम की ओर दिशान्तरित कर 
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दिया जाता है तो सरलतापूवक एक ग्म्ब-कुठुम्ब की भावना सफल 
हो जायगी । 


भूदान के काय का विस्तार 

मभूदानयज्ञ! के आलोचक इसे एक धार्मिक बइक मानते हैं। इस 
महान्‌ आन्दोलन को पग्रार॑म्मक अवस्था में तो इसे एक असम्भव 
कल्पना समझा जाता था, लेकिन शान्तिमय साधनों से क्वितने महत्त्व- 
इस तथा महान कार्य किये जा सकते हें--इसको भूदान-वज्ञ के ययोग 
में देखा जा सकता है। मभूदान में अभी तक किये गये कार्यो का 
ऑकड़ा नीचे दिया गया हैं; 


१० फरवरी सन्‌ १६४४ तक ग्राप्त तथा वितरित भृदान 
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भूदान का व्यापक दर्शन 
भूदान का आन्दोलन मूमि-क्रान्ति से प्रारम्भ करता है, क्योंकि 
भारत ही क्‍या एशिण्ग में भूमि-समस्या की प्राथमिकता है; लेकिन 
भदान थज्ञ समाजवादी घारणाओं के विकास में एक सव जीवन व्यापी 
दशुन उप्स्थित करता है। जमीन के पाने के बाद उसे बितरित करना 
सृदान का कत्तव्य हो जाता है| मूदान से श्रमदान, सम्पत्तिदान, आम- 
दान तथा जीवन दान जैसी और बहुत सी शाखायें स्वाभाविक रूप से 
ग्रस्फुटित हुई हैं तथा वे भारत के समाजवादी युग की रूपरेखा में 
दाशनिक रहक्ञ भर रही हैं। | ४. 


प्रथम पंचवाषिक योजना 


“प्रसिद्ध राजनीतिज्न श्री नेहरू के नेत्र में स्थापित भारतीय 
जनतन्त्र की पहली राष्ट्रीय सरकार ने उपनिवेशवाद की कइ़वी विरा- 
सत को समास करने के निश्चय की घोपणा की है। सरकार का ध्यान 
कषि-उत्तादन, उपभोक्ता पदार्थों के उत्माइन, शिक्षा और स्वास्थ्य 
सेवाओं को विक्रप्तित करने में केन्रित ह। पिछले सालों में भारतीय 
सरकार को नई-नई सिंचाई की योजनाओं तथा उपजयोग्य जर्सीन 
में वृद्धि करने के कारण अनब-उत्पादन में सफलता मिली है । विजली 
की शक्ति भी पहले से अधिक वढ़ायी गइ हैं | 

देश से निरत्षरता दूर करने के लिये भी राष्ट्रीय सरकार सचेष्ट 
हैं। जन-सास्थ्य-संवाओं का विकास किया जा रहा है। भारत के 
विभिन्न भायों यें दत्तिणी पूर्वी एशिया से सबसे बड़े चिकित्सा केन्द्र 
स्थापित किये यये हैं |” 


36६ प्रवदा १9% 


शान्ति के साधनों से समाजबाद की कल्पना करने वाले नेता यह 
अच्छी प्रकार समझते थे कि समानता का अर्थ केवल राजनीतिक 
नहीं । भीखमंगें, वेकार तथा अन्य श्रम से बचित लोगों के द्वारा किसी 
अच्छे लोकतन्त्र की स्थापना भी सम्भव नहीं | समाजवादी मूल्यों की 
मादा आर्थिक परिपूणता में ही क्रियासाध्व है । कुछ लोग सोचते हैं 
कि गांधावादा दशन सन्ताोष की सीमाये मगवान के भजन में देखता 
है। यदि ऐसा होता तो साम्राज्यवाद से संघर्ष करने की क्या आवश्य- 
कता थी, गांधीजी सभी को उपदेश दे सकते थे कि लोग द्िमालय की 


[ (१०४ ।॥ 


भूर से लेकर १६४४-४६ तक है। कुल व्यय का अनुमान २०६६ 
करोड़ रुपये के लगभग था और वित्त के साधनों में, श्रान्तरिक साधनों 
से १२४८ करोड़, विदेशी कजों से १५४६ करोड़, घाटे के बजट से 
२६० करोड़ तथा घाटे की ३६४ करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया गया 
था। स्वतन्त्र भारत में योजना के द्वारा क्रमिक तथा वैज्ञानिक विकास 
का यह पहला प्रयास था | 


प्राथमिकता का क्रम 


राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल इस योजना में समस्याश्रों को 
क्रम से प्रमुखता दी गई | इस क्रम की प्राथमिकता को देखकर ही हमें 
यह अनुभव हो सकता है कि यह देश की जनता को तत्कालीन 
आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर तैयार किया गया है । 


( १ ) इस योजना के अन्तगत शरणार्थी और बेघरबार लोगों के 
लिये पुनवांस का प्रबन्ध सबसे पहले करना । 

(२) कृषि-सम्बन्धी आवश्यकताश्रों की पूत्ति करनेवाली औद्योगिक 
प्रणालियों की विकसित करना | 

(३) खेती की उन्नति के लिये सिंचाई और शक्ति-उत्पादन तथा 
साथ ही कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि करना | 

(४ ) रोजगार तथा उपभोग की वस्व॒ुर्ण उत्न्न करनेवाले उद्योगों 
को प्रोत्साहित करना और भौतिक तथा शिल्प साधनों की ओर भी 
ध्यान देना । 

(५ ) लोहा, इस्पात और रासायनिक पदार्थों के उद्योगों की 
उत्पादन शक्ति में वृद्धि करना । 


(६ ) वत्तमान औद्योगिक व्यवस्था के उन दोषों को दूर करना 
जो पर्याप्त शासन-सम्बन्धी तथा राजनीतिक सेवाओं का अभाव तथा 


विभिन्न राज्यों में आर्थिक अवनति के स्तरों में अन्तर उत्पन्न कर 


सकते हैं । 


इस योजना में कृषि, सिंचाई तथा शक्ति या बहुधन्बी योजनाओं 
को प्रधानता दी गई है, क्‍योंकि देश को खाद्यान्नों में आत्म-निभर 
बनाये बिना कोई राष्ट्रीय विकास सम्भव नहीं था । योजना में प्रस्तावित 
प्राथमिकता के अनुसार विभिन्न कार्यों के लिये कुल व्यय को इस 
प्रकार बाँठा गया; 


( १ ) कृषि तथा सामुदांयिक विकास १७४ प्रतिशत 
(२ ) सिंचाई तथा शक्ति २७२ न 
( हे ) समाज-सेवा श्ध४. ,; 
( ४ ) यातायात और संवादवाहन १४०. 9) 
(५ ) पुनर्वांसन ४१... .,, 
(६ ) उद्योग धन्चे ०0 लक 
( ७ ) फुटकर २" 


राज्य तथा केन्द्रीय सरकार में इस योजना के व्यय का वंटवारा इस 
प्रकार किया गया था; 


केन्द्रीय सरकार १२४१ करोड़ रुपया 
“कावर्ग के राज्य ६१% ४ 35 
वर्ग के राज्य १७३ , + 
“गावर्ग के राज्य रे 48 3 
जम्मू और काश्मीर का 3 


योजना का संभावित लक्ष्य 


योजना में निम्नलिखित लक्ष्यों पर उत्तादन को पहुँचाने का निश्चक 
किया गया था | 
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( के ) खाद्यान्न---१६४६-४० में ५४०००००० टंने. से बढ़कर 
६,१६,००,००० टन अर्थात्‌ ७६००००० टन 
की वृद्धि | क्‍ 
यह वृद्धि इस प्रकार होगी; ४०००००० टन चावल, २०००००० 
टन गेहूँ २०००००० टन ज्वार बांजरया तथा १०००००० टन 
चना, आदि 
(ख ) कपास २६७ लाख बेल से ४२'२ लाख बेल श्रथांत्‌ 
१२"५ लाख बेल की वृद्धि । यह बृद्धि ४२ प्रतिशत है । द 
( ग ) जूट ३३ लाख बेल से ५३६ लाख बेल तक अर्थात्‌ २०९६ 
लाख की दृद्धि जो ६३ प्रतिशत है | 
( घ ) गन्ना ५६००००० लाख टन से ६३००००० लाख टन 
जिसमें ७००००० टन या १ २५% वृद्धि हे | 
( न्चूं ) तल्लहन ४९००००० टन से प्र४००००० टन या ४७०००० 
न अथांत्‌ ८ प्रतिशत बृद्धि | 


( छ ) कच्चा लोहा १५७ लाख टन से १६५ लाख टन 
( ज ) सिमेंट २६*६ लाख टन से ४५ लाख टन 
६ के ) अलमुनियम ३७ लाख टन से १२ लाख टंन 
( डे ) सूत ९१९७६०००००० पोंड से १६७४००००००० पोंड' 
(्‌ ठ ) सूता कपड़ा ३७०८८०००००० गज स ४9७० ०००००० ० गज 
( ड़ ) हेंडलूम ८१००००००० गज स॑९२७३०००००००० गज 
/ जूदट के सामाद ८६२००० टन से २२७०. ००० टन 
(त ) बाइसिकिल ६६००० से ५३०,००० 


राष्ट्रीय एूँजी की वृद्धि 


एंसा अनुमान किया गया था कि पूँजी-रचना कीं दृष्टि से अतिरिक्त 
राष्ट्रीय आय में प्रतिव्ध २० प्रतिशत इद्धि होती जायगी और १६५५-५६ 


अर जे रे 


सक राष्ट्रीय आय बढ़कर १०,००० करोड़ रुपये हो जायगी अर्थात्‌ उसमें 
२५ प्रतिशत वृद्धि होगी । यदि १६४६-५७ से प्रत्येक वष ५० प्रतिशत 
अतिरिक्त लाभ सम्भव हुआ तो पचीस साल के बाद प्रत्येक व्यक्ति की 
आय दुगुनी हो जायगी | इस सम्बन्ध में हर साल बढ़ती हुईं आबादी 
को भी ध्यान में रखा गया है, जो प्रतिवर्ष नागरिकों की संख्या में दृद्धि 
करती रहेगी। योजना के महत्त्व को हमें भारत की जनता की संख्या का 
ध्यान में रखकर समभना पड़ेगा | 


योजना की मोलिक विशेषतायें 


यदि इन आँकड़ों का ध्यान से अध्ययन किया जाव, तो योजना 
को प्रकृति स्पष्ट हो जायगी। सरकार इसमें राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था 
की पुनरचना का उद्देश्य रखती है। रचना की विशेषतायें निम्न- 
लिखित हें; 

( १ ) कृषि-समस्थाओं पर अधिक ध्यान 

( २ ) पुनर्वांस की समस्या 

( ३ ) उद्चागों के प्रति उदासीनता 

(४ ) पूंजी को इद्धि, जिससे क्रि राष्ट्रीय आय प्रत्येक नागरिक के 
लिये औसत दुगुनी हो जाय । 

(४ ) राष्ट्रीकरण की झोर ध्यान न देकर इस अवस्था में 
राज्य का ध्यान उन उद्योगों में केन्द्रित करना, जो प्रारम्भ द्वो 
गये हैं; 

(६ ) वित्तीय नियन्त्रण 


ऊषि पर अधिक जोर क्‍यों ? 


सरकारी नीति खाद्यान्‍्नों के ज्षेत्र में आत्म-निभरता की थी | सन्‌ 
२६४८ से ७४० करोड़ का खाद्यान्न बाहर से मंगाना पड़ता था। 
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यदि यह रुपया बचाया जा सकता तो देश के श्रौद्योगिक विकास मैं: 
इसे खच किया जा सकता था। क्ृषि-सुधार से किसानों की हालत 
में सुघार होता तथा उनकी क्रब-शक्ति बढ़ने से राष्ट्रीय उद्योगों को 
राष्ट्रीय बाजार मिलना सम्मव होता, जिससे उनके पनपने की सम्भावना 
बढ़ती | खेती के लिये जों योजनायें थी, उनमें से बहुत बहुउद्देशीय 
थीं, जिनमें साथ ही साथ शक्ति का विक्रास, बाढ़ों का नियन्त्रण, मिट्टी 
का अनावरण आदि समस्या भी सुलकझायी जा सकती थी। कृषि पर 
ध्यान देने का दूसरा कारण वत्तमान भारतीय उद्योगों को कब्चा माल 
देना भी है। पाकिस्तान बनने से जूट तथा कपास के ज्ेत्रों से भारत- 
वध वंचित रह गया था, उनकी पूर्त्ति के लिये कृषि के साधनों का 
विकास आवश्यक था | सरुम्मावित लक्ष्य में जूठ को वृद्धि ६३ प्रतिशत 
तथा कपास की ४२ ग्रतिशत आँकी गई है। यदि जूट तथा कपास 
के उत्पादन पर ध्यान नहीं केनखर्द्रित किया गया होता तो भारत के 
विदेशी व्यापार पर बड़ा गहरा घक्का लगता। खाद्यान्न के साथ ही 
साथ इन कच्चे मालों की आवश्यकता ने भी कृषि को ग्राथमिकता को 
अनिवाय-सा बना दिया ! आलोचक़ों ने इस नीति को प्रतिक्रियाबादी 
तथा भारत को क्ृषि-प्रधान या पिछुड़ा देश बनाये रखने की चाल 
तक कहा, लेकिन आज के युग में कृषि तथा उद्योग दोनों का पूरक 
विकास करके ही कोई राष्ट्र आगे बढ़ सकता हे। खाद्यान्नों की कमीः 
भारत को एक महान चुनौती थी | 


योजना की साथंकता 


यह सत्य है कि योजना में सर्वांधिक महत्त्व कृषि को दिया गया है |: 
पत्यक्ष या अग्रत्यक्ष रूप से कुल व्यय का ५० प्रतिशत कृषि की उन्नति 
में लगाने की यह योजना हैं। योजना में कृषि की उन्नति और सिंचाई 
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तथा बिजली की योजनाओं की आवश्यकता पर जो जोर दिया गया है, 
वह अनावश्यक नहीं है। राष्ट्रीय खाद्यान्नों की कमी को दृष्टि में रखकर 
ही ऐसा क्रिया गया था और यही कारण है कि आज हमारा देश 
खाद्यान्नों में आत्म-निमर ही नहीं, बल्कि अन्य देशों को निर्यात करने 
की भी क्षमता रखता है। दूसरा महत्त्व इस योजना में उपभोक्ताओं 
के लिये अनिवाय वस्तुओं का उत्तादन करना है, जिसकी आवश्यकता 
इसलिये पड़ी कि देशी वाजार में विदेशी मालों की बिक्री कम हो तथा 
स्वदेशी का ग्रचार हो। स्ववेशी-श्रान्दोज्नन गांधी जी के बुनियादी 
सिद्धान्तों से सम्बन्धित है । उद्योगों के नये विकास को व्यक्तिगत साहस 
का सीमा में छोड़ दिया गया है; इस नीति की कड़ी आलोचनायें की 
गइ है। प्रश्न तो यह था कि सीमित साथनों का उपयोग राष्ट्रीय विकास 
में सर्वोत्तम किस प्रकार किया जाता । नेहरू जी ने द्वितीय योजना के 
सम्बन्ध में विचार प्रकट करते हुये स्पष्ट रूप से कहा है कि हम सदा 
अन्य देशों पर मशीनरी के लिये निमंर नहीं रह सकते, इसलिये बड़े 
उद्योगों को द्वितीय योजना में प्राथमिकता दी गई है | प्रथम योजना 
में केवल यही तय किया जा रुका था क्रि लोहा, सीमेंट, रासायनिक 
खाद, मशीन के औऔजार आदि के उद्योगों की उल्मादन-क्षमता बढ़ाई 
जाय । नये उद्योगों की ओर सरकार जानवबूक कर शान्त थीं; क्योंकि 
जिन औद्योगिक संस्थायनाओं में सरकार ने पूंजी लगाया था, उन्हें पूरा 
करना तथा उनका समुचित व्यवस्था पहले जरूरी थी। यद्ययि सरकार 
के द्वारा सश्चालित औद्योगिक संस्थापनाओं की संख्या कम थीं, फिर भी 
यह अनुमान लगाया गया था कि योजना के समाप्त होने पर कुछ 
क्षेत्रों में देशी माँग को अच्छी तरह पूरा किया जा सकेगा और कुछ 
क्षेत्रों में तो अतिरिक्त माल विदेशों को भी भेजा जा सकेगा। 

इस योजना में यह कोशिश की गई थी कि भारत की अर्थ- 
व्यवस्था को युद्ध के पूव के स्तर पर ले आया जाय | इस योजना में 


हे, प 
बहुत सी परिस्थितिजन्य कमियाँ थी, जिन्हें ध्यान में रखकर ही हम 
द्वितीव बोजना को बनायेगे | द 


भविष्य के लिये शिक्षायें 

देश अब खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्म-निभर हो गया है। नवीन 
योजना के लिये वह परिस्थितियाँ नहीं है जो प्रथम योजना को एक 
कृषि प्रधान योजना का रूप देने के लिये जिम्मेदार हैं। प्रथम योजना 
के लक्ष्यों को बहुत क्षेत्रों में हमने पार कर लिया है किन्तु बहुत 
क्षेत्रों में लद्य तक हम नहीं पहुँच सके । आगे योजना बनाते समय हमें 
समाजवादी भारत की बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना 
पड़ेगा । इस योजना के निर्माण में हमें देशी तथा विदेशी दोनों ओर 
परिवत्तित दिशाओं का ध्यान रखना होगा । अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध भारत 
के मजबूत हुये हैं। रूस तथा चीन से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुआ 
है| देश वटवारे से उत्पन्न विकराल समस्याश्रों से मुक्त है तथा आवडी 
कांग्रेस! ने नये विकास के लिये एक सेंद्धान्तिक आधार प्रस्तुत किया 
है। इन परिस्थितियों को रखकर नई योजना बनाई ज/नी चाहिये | 

नई योजना में लोक क्षेत्र का विकास स्पष्ट तथा तीत्र होना चाहिये | 
समाजवाद को सच्चे अथ में कायम करने के लिये व्यक्तिगत क्षेत्र को 
घीरे-घीरे लोक-क्तेत्र में शान्तिमय तरीकों से विल्लीन करना होगा। 
आशिक क्षेत्र में इस सत्य को ध्यान में रखकर ही योजना-निर्माण का 
काम किया जायगा। योजना में दूसरी बात सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
हे और वह है उद्योगों पर जोर । कृषि पर से ध्यान नहीं हटाया जा सकता, 
लेकिन अब उद्योगों को प्राथमिकता देना अत्यावश्यक है। उद्योगों में 
भी मशीनरी के निर्माण की ओर ध्यान केन्द्रित करना पड़ेगा। पूँजी 
की वस्तुओं के उ्तादन तथा उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन के बीच 
के अ्रनुपात को सभी अवस्थाश्रों के लिये सन्तुलित करना पड़ेगा | नई 


8. 


योजना में अनुशासित नियन्त्रण॒ तथा जन-सहयोग का होना उसकी 
सफलता की आवश्यक दशा है। दीवकालीन लक्ष्यों का अल्पकालीन 
लक्ष्यों से मेल होना चाहिये कथा व्यवद्ारिक सफलता के लिय जनता 


के सहयोग को आकर्षित करना पड़ेगा, जिसके लिये स्वामाविक- 
परिस्थितियाँ विकसित हो गई हैं 


“सक्रिय तठस्थता ओर पत्नशील” 


कबीरा खड़ा वजार में, दोनों दल की खेर | 
ना काह से दोस्ती, ना काहू से बेर। 
--कंबीर 


भारत की वैदेशिक नीति से भी उसका समाजवादी लक्ष्य अमि- 
ज्यक्त होता है । कुछ लोगों के लिये यह आश्चय की बात हो सकती है 
कि भारत तथा अन्य समाजवादी देशों के बीच स्वामाविक स्नेह क्‍यों 
बढ़ता जा रहा है ! विभिन्न क्रिया-दशनों के रहते हुये भी ये राष्ट्र क्यों 
एक दूसरे के प्रति आकर्षित है । कुछ विवेकहीन विचारक इस तटस्थ 
विदेशी नीति को भी नेहरू के दोहरे व्यक्तित्व से सम्बन्धित करते थे | 
उनका तक यह था कि भारत में सम्राजवाद को रोकने के लिये ही 
नेहरू अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में अपने को प्रगतिशील बनाने की कोशिश 
करते हैं, इनके विषय में तुलसी दास की यह उक्ति “जाके हृदय भावना 
जैसी, तिन देखी हरि मूग्द तैसी” अक्षरशः सत्य है। दोहरी आँखों 
को सभी कुछ दोहरा दीखता है, और इसकी दवा भी बहुत कठिन 

वरिना किसी तातल्विक एकता के रूस तथा भारत की नीतियों में 
होता ; बिना किसी परम्परागत सत्य के भारत और 
चौन एक दूसरे के इतने पास खींचकऋर न आ जाते और बिना किसी 
दाशनिक साम्य के इन साम्राज्यवाद-विरोधी शक्तियों में प्रगतिशील 
एकता न कायम हो जाती। “भारत चीन मेत्री” तथा रूसी हिन्दी 
भाई-भाई” इतिहास की आकस्मिक घटनायें नहीं हैं, उनका कुछ अ्रभि- 
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प्राय हैं और उन्हें साकार रूप देनेवाली कुछ प्रेरणायें हैं, जिनकी जड़ें 
समाजवादी दर्शन में घंसी हें | 


सक्रिय तठस्थता की बुनियाद 


स्वतंत्र होने के दूसरे क्षण ही श्राजाद भारत के प्रघान मन्त्री तथा 
परराष्ट्र मन्‍्त्री श्री नेहल ने तटस्थता की नीति की घोषणा की; उनको 
इस वैदेशिक नीति का पहले बहुत गलत अथ लगाया गया। कुछ 
लोगों ने सोचा कि बह नीति, कमजोरी, निबलता तथा नपुसंकता की 
परिचायिका है | कुछ लोगों ने इसकी तुलना द्विमालव की कन्दरा में 
विलीन संन्यासी की भावनाओं से की ओर कुछ लोगों ने कहा कि 
तटस्थता तो वास्तव में श्री नेहरू का दिखावा मात्र हे, जिससे जनता 
उनके व्यक्तित् के बारे में भ्रम में पड़ी रहे: बस्तुत:ः वे वृटिश साम्राज्य- 
' चादियों की सेवा कर रहे हैं। कामनवेल्थ में जब मारत को सम्मिलित 
किया गया, तो इस अआलंाचना ने और जोर पकड़ा | अयनी कट्ु आलो- 
चना में इन्होंने यह दिखलाने की कोशिश क्री कि जिस प्रकार सत्य 
और असत्य के अतिरिक्त कोई दीसरा मांग नहीं, उसी प्रकार विश्व की 
दो शक्तियों के अलावा तट्स्‍्थता लि ् 
आलोचनाओं की जडई आलोचकों 


थीं, जिनके प्रभाव में इनके हृदव से मारतीय समानजवाद के प्रति 
सहानुभूति के भाव निकल गये थे। आज मारत की कम्यूनिस्ट पार्टी 


यह नीति घोषित करने के लिये विवश क्‍यों है कवि वह मारत की 
अन्तराप्रीय नीति को प्रगतिशील मानती दे तथा उसका छूदव से सम- 
थन करती है ! 
इन अविवेकपू्र आलोचकों की घुरी दशा है, वेचारे क्षण-क्षण 
पर चेहरा बदलते-बदलते परेशान हो गये हैं। एक समय था क्रि 
समाजवादी क्रान्ति के लिये रणदिवे के नेतृत्व में इन्होंने हिंसा का 
छ्र 


[कर 


आश्रय लिया और फिर नई लोकशाही” के लिये करवट बदल दिया | 
पहले नेहरू इनके लिये पूरा प्रतिक्रियावादी थे, धीरे-धीरे वैदेशिक 
नीति में वे प्रततिशील हुये और आज उनकी ग्रगतिशीलता घर-बाहर 
चारों ओर धसती जा रही है। श्ररे भाई, नेहरू जी जो थे, वहीं हैं, 
उनकी सच्चाई को तुम्दारे विश्वास के ढोंग छिपा नहीं सकते थे, उनका. 
व्यक्तित्व राष्ट्रीय ओर अन्‍्तरांष्ट्रीय परिस्थिति में रबे की तरह बनता जा 
रहा है। अपनी समझ की कमजोरी के कारण तुम कभी बायें तो कभी 
दाहिने ओर करवट बदल देते हो । बुद्धि का यह दिवालियापन है कि 
भारतीय समस्थाओत्रों के हल के लिये कभी तुम्हारी आँखें रूस की ओर 
तो कभी चीन की ओर लग जाती हैं । भारत की अपनी समस्‍यायें हैं 
और इसीलिये उनका अपना ही हल भी होना चाहिये; बाहर जाना, 
बाहर से सहायता की आशा रखना, बाहर से मन्त्र खोजना बहुत बड़ी 
कायरता है। नेहरू के समाजवादी नेतृत्व में भारत विश्व-समाजवाद!' 
का एक मज्जलिल तय करने जा रहा है, यदि कुछ भी सच्चाई तथा जनता 
के प्रति वफादारी बाकी हैं, तो समाजवाद के इस शान्तिमय अभियान 
में योग दो । 


तटस्थता की सक्रियता 


परराष्ट्र के बारे में नेहरू-नीति तटस्थ होते हुये भी सक्रिय है। 
सत्यास्त्य के मूल्यांकन के लिये मारत के कुछ मानदण्ड है, उन्हीं की 
रोशनी में भारत विश्व की घटनाओं पर अपने आदश बनाता है और 
अन्त तक उन आदशों के लिये संघ करता है। “चहार दीवारी पर 
ब्रैडने तथा ताकते रहने! की उसकी नीति नहीं है; उसमें सत्य का 
पक्तु लेने की शक्ति है तथा अ्रसत्य से लड़ने की भमी। लेकिन उसके 
मार्ग अलग हैं | अपनी परमरा की बुनियादी नीति 'शान्ति! को वह 
किसी भी मूल्य पर नहीं छोड़ सकता और क्‍यों छोड़े ! आज भारत ही 
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नहीं, सम्पूर्ण विश्व में अशोक-चक्र का शान्ति-सन्देश गूँज रह्या है और 
इस गम्भीरनाद के सामने युद्धलीलुएों की जवान धीमी पढ़ गई है | 
तटस्थता का अर्थ सन्यास नहीं, तव्ल्थता के माने ऋूगढ़ा देखना तथा 


मजा लेना नहीं, तटस्थता का ऋमभिप्राव कमजोरी नहीं, तट्स्थता तो 
५ #7 ५५ पे रत अर आप कान भर 
एक अमाधघ नतिक अचञ्र है. जिसकी कल्याणदाविनी शक्ति में विपत्तियों 


को मी विश्वास हो जाता है। दुनिया की दृष्टि भारत पर लग जाती है 
और भारत बड़ी शक्तियों के रूगड़ों को चुटकी से खत्म कर देता है | 
आखिर क्यों ! इसीलिय कि मारत तठस्थ नी दे और सक्रिय नी | 


पश्वशील का दर्शन 

तटस्थता की सक्रियता चीनी प्रधान मनन्‍्त्री चाऊ एन लाई के 
भारत आने पर नेहरू-चाऊ-बारता से यत्र के रूप में अनभिव्यक्त हो 
गई | पश्चशील विश्वशान्ति का ठोस दशन है, इनके बारे में श्री नेहरू 
ही ने नहीं, बल्कि दुनिया के बहुत से राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने अपनी 
सहमति प्रकट की है | पञ्मशील के पाँच तत्व ये हूं ; 

(१ ) एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में चाहे वे आर्थिक हं 
राजनीतिक हों या संद्धान्तिक, कोई भी हृस्तत्षेत नहीं करेगा | 

(२ ) कोई आक्रमण न करेगा । 

( ३ ) शान्तिपूर्श सद-अस्तित्व में प्रत्येक्त विश्वास करेगा । 

( ४ ) प्रत्येक समानता का सन्म्तान करेगा एवं पारसरिक ज्ञाम की 
चेष्ठा करेगा । 

(५) प्रत्येक एक दुसरे की सावमौमिकता एवं सम्मान के प्रति 
श्रद्धा रखेगा । 

पञ्चशील के ये पाँच तत्त्व अन्तराष्ट्रीय शान्ति के लिये एक 
व्यवहारिक तथा वैज्ञानिक दर्शन उपस्थित करते हैं। इन नीतियों में 
तटस्थता मी है और सक्रियता भी। इसको स्वीकार करने का अर्थ 


६ 
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पाऊिस्तान का प्रधानमन्त्री होते ही श्री मुहम्मदञ्ली के मुख से उनके 
ये हार्दिक उद्गार फूठ पड़े थे कि नेहरू जी तो मेरे बड़े माई के 
समान हैं | ऐसा क्यों ! इसलिये कि इन राष्ट्रों तथा भारतीय संघ के 
बीच वस्तुतः भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक भाईचारा हैं, 
जिसे राजनीति के कुचक्र ने समय की अवधि में तोड़ दिया है। 
भाठृत्व का यह तथ्य गोयनीय नहीं है, इसलिये बलपूवबक प्रकट हो 
जाता है | 
इसमें पाकिस्तान को छोड़कर शेष सभी राष्ट्री से भारत का सम्बन्ध 
प्रेः और सौहाद का है। भारत के पशञ्चशील सिद्धान्त के अनुकूल 
इनका आचरण है ओर हम इसे दनियाँ के शान्तिक्षेत्र का मूल विन्दु 
( पपटा८प5 ) कह सकते हैं । इन राष्ट्रों में आर्थिक सामाजिक तथा 
राजनीतिक सहयोग को भावना है और यह भावना उनके समान 
सांस्कृतिक प्ररणाओं से बेबी है। एक दसरे के सझ्कुट और मुसीबत में 
ये लोग सच्चे भाई की तरह पारस्यरिक सहायता करते हैं । नेपाल की 
बाढ़ उसके लिये एक भवानक राष्ट्रीय क्षति थी और मारत ने खाद्यान्नों 
तथा अन्य साथनों से उसकी यथासम्भव सहायता को । 
इसमें केवल पाकिस्तान से ही सम्बन्ध कट है, जिसकी च्चां श्री 
नेहरू ने अपने वक्तव्य में किया लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि 
भारत और पाकिस्तान में भारतीय दृष्टिकोण से कोई शत्रुता है । भारत 
सदा ही पाकिस्तान से मित्रता का इच्छुक रद्दा है चाहे पाकिस्तानियों ने 
ईद की खुशी में सुक्का ताना हो या अमेरिक्रा के शाखत्रात्रों से अपने 
बल प्रयोग का वातावरण पैदा किया हो । भारत की शान्ति-नीति को 
पाकिस्तान के प्रगतिशील नेताओं ने भी हृदय से सराहता की है। 
पाकिस्तान और मारतीय संघ के बीच बहुत से झगड़े हैं, जिनका होना 
स्वाभाविक भी है। जब किसी जीवित शरीर को दो छुकड़ों में विभाजित 
किया जाता है, तो घाव पूँजने में समय लगता ही है, चाहे कृत्रिम 
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ढक्क से उन्हें काटा जाय या राजनीतिक, अ्रस्यताल में उनका आपरेशन 
किया जाय। काश्मीर की समस्या को पाकिस्तानी नेता पाक-मारत 
सम्बन्धों में सबसे बड़ी अड़चन मानते हें। काश्मीर की जनता के 
भाग्य का फेंसला काश्मीरी जनता करेंगी या दिल्ली ओर कराची में 
बैठी बाहरी ताकतें--यबही समस्या है और यही समस्या का हल है । 
काश्मीर के मुख्य मन्त्री श्रो बख्शी ने कई बार यह घोषणा की है 
कि हमारी जनता ने भारतीय संघ्र में रहने का फेसला कर लिया है 
ओर दुनियाँ की कोई भी शक्ति जनता के इस फेसले का नहीं बदल 
सकती । काश्मीर की जनता प्रगतिशील है, वह बीसर्वी शताब्दी के 
मूल्यों में अपने को परखती हैं| काश्मीरी जनता सातवीं-आठवीं शताब्दी 
के धम-राज्यों की कल्पना नहीं करती । मज़हब में श्रपार निष्ठा होते 
हुये मी वह अन्य धर्मों का आदर करना जानती है तथा भारत के धमम- 
निरपेज्ञ समाज में उसका अद्टठ विश्वास है । पूर्वी पाकिस्तान में अत्य- 
धिक बहुमत से निर्वाचित हक-मन्त्री मण्डल को रातोरात जेल में टूसने 
पर काश्मीर के मुख्य मन्‍्त्री ने ठीक ही कहा था कि काश्मीर की 
आजादी पसन्द तथा लोकशाही चाहइनेवाली जनता जनतन्त्र की इतनी 
निदय हत्या का वातावरण कमी नहीं पसन्द करेगी। प्रश्न यहाँ हिन्दू- 
मुसलमानों का नहीं है, प्रश्ष एक ओर राज्य का है ओर दूसरी ओर 
जनता का है। पाकिस्तान की स्थायना के इतने सालों बाद भी पाकि- 
स्तानी सरकार हिन्दुओं के मर्यादा पूवक जीवन की व्यवस्था अपने 
राष्ट्रीय वातावरण में न कर सकी, किर ओर लोगों को वह सुरक्षा की 
सान्त्वता देने का साहस केसे कर सकती है ! 

जो भो हो, यह दोनों राष्ट्रों के कल्याण के लिये आवश्यक है कि 
दोनों अयने कृत्रिम कमड़ों को शान्तिमय तरीके से हल करलें; छूरे 
पर शान धराने से विश्व की कोई भी समस्‍या न तो अब तक सुलभी है 
ओर न भविष्य में ही इस मार्ग से कोई रचनात्मक आशा है । पूँजीवादी 
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तथा साम्राज्यवादी दर्शन में युद्ध और युद्ध का अथशास्त्र' अनिवाय 
समझा जा सकता है, लेकिन यदि हम लोगों के राष्ट्रो को विश्व के 
सनन्‍्मुख एक आदर्श व्यवस्था कायम करना है, तो पश्चशील के सिद्धान्तों 
में हमें अपने राष्ट्रनिष्ठ स्वाों को शान्तिमय ढक्क से विल्लीन कर 
देना होगा ! 


गोवा में साम्राज्यवाद 


साम्राज्यवादी खोखलेपन का गोवा के प्रश्न से अच्छा उदाहरण 
नहीं हो सकता | गोवा भी भारतीय परिवार का एक अभिन्न सदस्य ह्ठे 
आऔर मजे की बात यह कि गोवा के परराष्ट्रमन्त्री श्री कुनह्ा तथा अमे- 
रिंकी सचिव डलेसने एक संयुक्त वक्तव्य में गोबा को पुत्तंगाल का एक 
प्रान्त बतलाया है जैसे अरबसागर, लालसागर और मूमध्यसागर का 
इनकी दृष्टि में कोई भौगोलिक अस्तित्व नहीं। अमेरिकी पूँजीवाद सारी 
दुनियाँ में अपने को शान्ति तथा जनतन्त्र! का ठेकेदार समभता है, 
आर अपनी नीतियों की साथकता के लिये भोगोलिक मान्यताग्रों को 
भी चुनौती देना उसका स्वभाव सा बन गया है। भूगोल का यह नया 
पाठ उसने देर से पढ़ाना शुरू किया, नहीं तो मारत को इद्धलेर्ड का 
प्रान्त बनाकर अँग्रेज भी यहीं डटे रह सकते थे और फ्रान्सीसी बेचारे 
भी इस नये फारमूला के लाभ से चूक गये। फ्रान्स और इज्जलेण्ड 
दुनियाँ की बदली परिस्थितिथों को समभते हैं, वें पुरानी दुनियाँ के 
कृप-मंद्रक नहीं हे, जो अपनी कूप-मंड्रकता की रक्षा के लिये एक नया 
भूगोल गढ़ लेते | नेहरू जी ने स्पष्ट कह्य है कि गोवा भारत का भाग 
है और गोवा की जनता को ढुनियाँ की कोई शक्ति भारतीय परिवार 
से अलग नहों कर सकती, फिर भी शान्ति के तरीकों में मारत का 
कितना विश्वास है १ गोवा की समस्या का हल कुछ धन्टों में हो सकता 
है और यह बात कुनहा साहब जानते हैं; इसीलिये अमेरिका में उनके 
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मुख से रो-रोकर ये शब्द निकल पड़े, “भारत से अपमानित होने की 
अपेक्षा हम सम्मानसहित मर जाना पसन्द करेंगे |? जब दुनियाँ के 
सबसे बड़े, विशाल और शक्तिशाली बृटिश साम्राज्यवाद को मरने के: 
लिये विवश होना पड़ा तो गोवा में साम्राज्यवादी बूढ़ा बच्चा कबतक 
टिक सकता है । 

इतना होते हुये भी मारत ने शान्ति की मर्यादाओं का उलब्लन नहीं 
किया | क्‍या नेहरू जी नहीं जानते कि साम्राज्ववादी नेतिकता के दिन 
लद गये; फिर भी वे यह क्‍यों कहते हैं कि हम गोवा की समस्या को 
शान्तिमय तरीकों से हल करेंगे। उन्हीं के शब्दों में इस प्रश्न का 
उत्तर देखिये; “गोवा के प्रश्न में हमारी सहन शक्ति तथा हमारे शान्ति- 
मय इरादों का अच्छा उदाहरण है ।” बस्ठुतः गोबा-समस्वा भारत को 
शान्तिनीति तथा शान्तिमय समभौते में भारतीय विश्वास का जीःखबत 
रूप है और इसका हल विश्व-राजनीति में शान्तिमव इरादों की विजय 
का अगला अध्याय होगा | 


अफ्रीकी-एशियाई ज्षेत्र 


पिछली शताब्दियों में अ्रफ्रोका तथा एशिया का इतिहास गुलामी, 
गरीबी ओर अभाव की भाषा में लिखा जायगा, लेकिन यह युग एशिया 
और अफ्रोका के लिये पुनर्जागरण का है । एशिया के पूव में कोरिया 
से लेकर पश्चिम में टर्की तक सभी देश या तो आजाद हो गये हैं या 
अपनी आजादी के संघष को तीघ्ता से सद्चालित कर रहे हैं| उपनिवेश 
की स्थिति ऐशिया के राष्ट्रों से समाप्त प्राव दै। अफ्रीका के राष्ट्रों में 
भी मुक्ति-आन्दोलन तीत्रता से गतिशील है और आज नहीं तो कल 
साम्राज्यवादियों को वहाँ से भागना ही पड़ेगा । अभी कुछ ही समय 
पहले सूडान को स्वतन्त्रता मिली है, जिसका भारत ने भव्य स्वागत 
किया है । इस प्रसद्ध सें हम गांधी जी का नाम शुला नहीं सकते,. 
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क्योंकि उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को अफ्रीका तथा एशिया दोनों 

'महाद्वाों की साम्राज्यवादी भध्टियों में पकना पड़ा है| श्रफ्रीका के घोर 

दमन ने जो आग गांबी जो के हृदय में सुलगायी थी, वह एशिया के 

भारतीय गमाड़्ण में की तरह घधकने लगी | गांधी जी के अपने 

क्तत्व में तथा एशियाइ दांनो जनता की आह का 

बल था और इरसीलिये नवमारत के शान्ति दत श्री नेहरू यह अच्छी 
ध्द्‌ 


न्क 44४ 
रु 
हत 
हज हम 


कि सवाल केबल भारत की उन्नति का ही नहीं है 
बल्कि पूरे एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप के सहजीवी और सन्तुलित 
/ क्योंकि भारतीय समाजवाद के प्रवत्तक गांधी के व्यक्तित्व 
का यही सन्देश है| यही कारण है कि आजादी के कुछु समय बाद ही 
नेहरू जी ने नवभारत की राजधानी दिल्ली में इन राष्ट्रों का सम्मेलन 
बुलाया था, जिसमें समान समस्यात्रों पर विचार किया गया तथा संघष- 
रत भाइयों की प्रति सक्रिय सहानुभूति प्रकट की गई । 


वान्डड्र-सम्मेलन 


एशिया ओर अफ्रीका के राष्ट्रों ने पुनः अभी हिन्देशिया में समान 
समस्याओं पर विचार करने के लिये सम्मेलन किया था। इस सम्मेलन 
का विश्व को राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह सम्मेलन श्८ 
अप्रल १६४७ में हिन्दएशिया के वान्डुक् नामक नगर में सम्पन्न 
इुआ | इस सम्मेलन का प्रस्ताव कोलम्बोी-शक्तियों ( लंका, पाकिस्तान 
बर्मा, मारत और हिन्दएशिया ) ने अप्रेल १६४४ में रखा था। 
इसमें इन दोनों महाद्वीयों के २६ राष्ट्रों ने सहयोग दिया। मध्य-अफ्रीका 
को निमन्त्रित किया गया था, पर उसे सम्मिलित होना स्वीकार न 
हुआ | इसराइल तथा दक्षिण अफ्रीका निमन्त्रित नहीं किये गये थे । 
इस सम्मेलन की व्यापकता को हम अच्छी प्रकार समझ सकते हैं, 
यदि इस बात पर गौर करें कि इसमें दुनियाँ की आधी जनता का 
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प्रतिनिधित्व प्राप्त था। अफ्रीका और एशिया के इतने राष्ट्रों ने विश्व- 
इतिहास में पहली बार एक साथ बैठकर प्रेम, सौहाद तथा समानता 
के वातावरण में विचार विनिमय किया और इस सम्मेलन की सबसे 
बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें जनचीन को भी निमन्त्रित किया 
गया था | इस सम्मेलन का सावभौमिक दश्कोण था। सुम्मेलन का 
उद्घाटन करते हुये श्री सुकश ने जोरदार शब्दों में कहा था कि 
विश्व-शान्ति की स्थापना एटम और द्वाइड्रोजनवम के आविष्कार से 
नहीं, प्रत्युत्‌ एक दूसरे के हृदय, मस्तिष्क और संल्कृति के अध्ययन 
ओर आदर से ही सम्भव हे । 


सम्मेलन के कार्य 


सम्मेलन ने बहुत से महत्त्वपूरा प्रश्नों पर विचार किया, पहले 
विचार-विनिमय के लिये सात विषय सोचे गये ये, लेकिन बाद में 
पाँच विधयों पर ही गौर किया गया । इन विषयों का महत्त्व हम उनकी 
सूची से कर सकते हें; 

(१) आध्िक सहयोग 

(२ ) सांस्कृतिक सहयोग 

( ३ ) मानवीय अधिकार, आत्म-नि्णशय तथा आत्म-निमरता 

(४ ) निभर राष्ट्रों की समस्‍यायें 

(५ ) अन्तरांष््रीय सम्बन्धों में विश्व-शान्ति 

यद्यवि इसमें विरोधी विचारों को उपस्थित करनेवाले प्रतिनिधि थे 
फिर भी सम्मेलन की कार्यवाही शाम्टिपूवक्त चलती रही। पश्चिमी 
राष्ट्रों के समथकों का नेता पाकिस्तान था तथा इरान, इराक ओर 
टककीं उसका सहयोग कर रहे थे। नेहरू जी ने भारत की वेदेशिक 
मीति का उल्लेख किया तथा अ्रपने इस दृढ़ निश्चय को उन्होंने घोषणा 


के 


हा कै कप ३ हब. 5 
की कि भारत किसी मी अन्य शक्ति को अपनी घरता पर सॉनक सहावता 
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के चोंगें में जमने नहीं देगा। चीनी प्रधानमन्त्री श्री चाऊ-एन-लाई 
ने भी इस सम्मेलन में बड़ी कुशल नीति का परिचय दिया। सम्मेलन 
में पाचिं विधयों पर सहयोगपूण वातावरण में वार्ता हुई, केवल परतन्त्र 
दशा का व्याख्या में रूसी-साम्राज्यवाद से त्रस्त देशों की चर्चा की 
गई | कुछ विचार-विमर्ष के बाद इन दो महाद्वीयों के २६ राष्ट्र 
अन्तराष्राय मित्रता के धागे में बंध गये और अफ्रीकी-एशियाई एकता 
का शक्ति के बारे में हमारी कल्पना साकार हो उठी | 


कामनवेल्थ के देश 


भारत में अंग्रेजों के काफी समय रहने के कारण अँग्रेनों तथा 
भारतीयों के आर्थिक, राजनीतिक और अतन्तर्राष्रीय समस्याओं की 
गुत्थियाँ काफी उलक-सी गई हैं। सन्‌ १६४७ में अँग्रेजों ने भारतोय 
साम्राज्य को जिस वैधानिक ढंग से छोड़ा है, वह इतिहास के लिये 
एक वज्ञाड़ आदर है। गांधी जी के द्वारा नेतिक शक्ति का प्रयोग 
हमारे लिये एक नई सेद्धान्तिक देन है। अंग्रेजों ने भारत में जो 
अत्याचार किये हैं, उनकी ओर से हम आँखें नहीं मँद सकते, लेकिन 
माक्स ने स्त्रब॑'भारत के बारे में लेख” लिखते समय अपना यह 
जचार पकट किया हूं कि अग्रेज्ों ने भारत में एक सामाजिक क्रान्ति 
की है ओर इसीलिये अँग्रेजी साप्राज्यत्राद को उन्होंने मारतीय 
उपनिवेश में इतिहास के हाथ में एक अचेतन अख्तर” बतलाया है | 
भऔ। नहरू ने कामनवेल्थ में रहना स्त्रीकार किया, तो भारत के तथा- 
कथित वाम-श्रालोचकों ने उनकी इस नीति की तीव्र निन्‍दा की | जब्र 
भारतांव जनता का स्वातन्त्य-ठंग्राम अपने आखिरी मंजिल पर पहुँच 
रहा था, जब ओपनिवेशिक क्रान्ति के द्वारा भारत ने "भारत छोड़ो' 
का निर्णायक्र नारा अंग्रेजों के सामने रखा, और जब इतिहास की 
भट्टी में भारत के भविष्य का फेसला तपाया जा रहा था, तब तो इन 
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चामपक्षी आलोचकों ने अँग्रेज़ों की राजनीतिक, सेद्धान्तिक तथा कूट- 
मीतिक ज्षेत्रों में अनवरत सेवा की; और आज जब संघर्थ पर भारत 
ने विजय प्राप्त करके नये भारत” का निर्माण किया है, तब ये 
आलोचक उसे दुनियाँ की राजनीति से अलग बैठने की सलाह देते 
हैं । क्‍या उन्हें यह पता नहीं है कि सोवियत राज्य की स्थायना के 
दूसरे दिन ही लेनिन ने दुनियाँ के सभी राष्ट्रों से शान्तिमय सम्बन्ध 
स्थापित करने की घोषणा की थी तथा यथासम्भव उन्होंने सभी से 


८“ 9०2, 


 सन्धियाँ भी की | अगर ऐसा वे न करते तो ट्राटस्की की 'विश्व-क्रान्ति 
की व्याख्या की तरह रूसी सोवियत राज्य भी आज तुतुनखामेन के कब्र 
में होता | सह-अ्तित्व का अथ क्‍या है?! और फिर कया एक जगह 
बैठकर विचार करने का अथ किसी की गुलामी स्वीकार करना है, इस 
परिभाषा के अनुकूल ता संयुक्त-राष्ट्रसंघ के अमेरिकी कार्यालय में बैठने 
वाले सभी राष्ट्र अमेरिका के गुलाम हो जाँयंगे । भारत कामनवेल्थ का 
सदस्य अवश्य है, क्ेकिन उसकी स्वाधीनता में माओं या बुलगानिन 
को--किसी सही दिमागवाले व्यक्ति को सन्देह नहीं होता। सन्देह जिनके 
लिये स्वभाव बन गया हो, उनको दवा ही क्या हो सकती है ! “चीनी 
'जनतन्त्र' को मान्यता देने के सबाल पर नेहरू-नीति ने कामनवेल्थ के 
सदस्यों को, कोलम्बोन्सम्मेलन और वान्डुद्ध-उम्मेलन में आनेवाले 
ग्रतिनिधियों को काफी परमावित किया है | 


कोलम्बी-योजना 


इन राष्ट्रों ने पारस्परिक आर्थिक सहयोंग के लिये एक योचना 
बनाने का निश्चय किया | यह निश्चय सबसे पहल्ते जून १६४० में लंका 
की राजधानी-कोलम्बो में हानेवाले कामनवेल्य देशों के द्वारा प्रस्तावित 
संसार का जीवन-मान उठाने के लिये अन्तराष्ट्रीय सहयोग' वाले 
विचार का फल है। कामनवेल्थ के मन्त्रियों के द्वारा किया गया यह 
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निश्चय १६९५० के सितम्बर महीने में सलाहकार समिति” को सभा में 
ठोस रूप से अपनाया गया तथा इस योजना को १ जुलाई १६४१ से 
प्रारम्म करने का निश्चय किया गया। इसके प्रारम्भिक सदस्य भारत, 
मलाया, लंका, ब्ोनियों और पाकिस्तान थे, लेकिन १६४४ के श्रन्त 
में आस्ट्रेलिया, कनाडा, कम्बोडिया, हिन्देशिया, न्यूजीलेण्ड, ब्रिटेन 
बर्मा, लेश्रास, नेगाल, अमेरिका तथा विवतनामा ने भी इसकी सदस्यता 
ग्राप्त की; इस प्रकार कामनवेल्थ के मन्त्रियों के द्वारा विकल्ित यह 
प्रेरशा दत्षिण-पूर्वी एशिया के देशों के लिये आ्थिक सहयोग का 
महान ज्ेत्र उपस्थित करती है । इस योजना में किये जानेवाले व्यय 
के अनुमान की तालिका नीचे हें; 





भारत १३७६ ००००००० पोंड 
लंका १०२०००००० ,, 
मलाया आर बोनियों १०७००००००० ,, 
पाकिस्तान रस्ट्ृ००0०0०0०00०0०० ५ 
कुल योग (लदुत००००००० ,, 


सदस्य देशों में अस्ट्रेलिया ने लगभग ४१००००००० पौंड, 
न्यूजीलेए्ड ने प्रथम तीन वर्षों में १००००००० पौंड प्रति वर्ष तथा 
ब्रिद्रेन ने पूरे ६ सालों के लिये ३१०००००००० पौंड देने का निश्चय 
किया था। अतः हम देखते हैं कि इस योजना में काफी व्यय का 


विक 


अनुमान हं। वान्त्रिक सहायता इन देशों के औद्योगिक विकास के 
लिये अत्यन्त जरूरी है, हतलिये इस योजना के सदस्य राष्ट्रों ने मिलकर 
८० लाख पोंड के चन्दे से एक थांतिक सहयोग समिति” का भी 
निर्माण किया । 


कोलम्बो-योजना का कार्य-तेत्र 
योजना में अनुमानित व्यय का ३४ प्रतिशत आयात-निर्यात और 
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आवागमन, ३२ प्रतिशत कृषि, श्८ू% गह-निर्माण, स्वास्थ्य और 
शिक्षा, १० प्रतिशत उद्योग तथा ६ प्रतिशत कोयला और लोहा में 
लगाने का निश्चय किया गया है। इस बोजना में बांब्रिक और आर्थिक 
सहयोग के कारण इन देशों की काफी उन्नति हुई है। साथ ही विशे- 
पक्ञों का आदान-प्रदान तथा छात्रों के अध्ययन की सुविधाव भी प्रदान 
की गई हैं | इस योजना के अन्तर्गत सभी सदस्य राष्ट्रों ने एक महत्व- 
पूरा योग दिया है । 


भारत ओर कोलम्बो योजना 


आंकड़ों से स्पष्ट हे कि भारत का इस योजना में सवाधिक सहयीग 
है, केवल भारत ही अकेले इस योजना में जो बोग देगा, उसका 
विवरण नीचे दिया गया है | 


विघय ् व्यय 
कृषि | ५४५६००००७०००० 
ग्रयात-निर्यात और श्रावागमन |. ४२७००००००० 
कोयला-लोहा ७३००००००० 
उद्योग और खान |... 2३५००००००० 
सामाजिक काय न्‍ सर्श्ट्००००००० 
भारत दुनिया के इस ज्षेत्र का सबसे प्रगतिशील देश है। वैज्ञा- 


कि. 


निक और प्राविधिक शिक्षा की दृष्टि से भी यह अन्य देशों को अपेज्ञा 
अधिक उन्नति कर चका है. इसलिये शिक्षा के ज्षेत्र में भी मारत का सह- 
योग अमूल्य हैं| भारत में शिक्षा पाने वाले विद्याथियों को संख्या १ 

है, जिनमें बर्मा के ७, सिलोन के ६७, हिन्दएशिया के ५, सजाया के ४ 

नेपाल के ५, पाकिस्तान के २३, फिलिपिन्स के ८ और थाइलेंड के ८ 
विद्यार्थी है| ये विद्यार्थी भारत में चिकरित्सा-विज्ञान की शिक्षा ग्रहण 
कर रहे हैं। विज्ञान की अन्य शाखाशओं में भी भारत ने शिक्षा की 


| रैशेण || 


व्यवस्था की है तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा के लिये विदेशी विद्या- 
थिंयों को छात्रवृत्तियाँ दी है | व्यवह्ारिक विज्ञान की शिक्षा के लिये 
विदेशी छात्रों को हिराकुरड तथा भाकरा-बद्धल योजनाओं में सुविधा 
दी गई है । भारत को भी इस योजना से बहुत लाभ हुये हैं। पश्च- 
वर्षीय योजनाओं के लिये बहुत से विदेशी विशेषज्ञों के विचारों से 
तथा भारतीय छात्रों के ब्रिटेन, कनाडा, श्रास्ट्रेलिया और शअ्रमेरिका 
में शिक्षा-व्यवस्था से भारत को काफी लाभ पहुँचा है। अ्रन्तर्राष्ट्रीय 
जीवन के सभी क्षेत्रों में शान्तिमय योग देने तथा लेने की जो हमारी 
क्षमता है, वह कोलम्बो योजना के कार्यों में स्पष्ट है | 


दुनियाँ के अन्य राष्ट्र 


इसके बाद हम भारत के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को दुनियाँ के अन्य 
देशों के साथ जाँच कर भी इसी निष्कष पर पहचते हैं कि भारत की 
राष्ट्रनाति सह-अस्तित्व के पग्चशील सिद्धान्तों पर आधारित है| 
अमेरिका, रूस फ्रांस, बुरोप के सभी राष्ट्रों से, कनाडा, अआआस्ट्रेलिया, 
न्यूजीलेंड, अमेरिकी महाद्वाप के अन्य राष्ट्रों सें-सभी से भारत ने शान्ति- 
मय सम्बन्ध स्थापित किया है तथा आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक 
सहयोग के ज्षेत्रों में उसने सक्रिय नीति अपनायी हैं । नेहरू जी ने स्पष्ट 
रूप से घोषणा कर दी है कि भारत से किसी की शन्रुता नहीं है । 
मेरिका भारत को राष्ट्रीय विकास में सहयोग देता रहा है. लेकिन 
उसकी नीति एक राजनीतिक दृष्टिकोण से नियन्त्रित होती है: अमेरिकी 
साम्राज्यवादी अपने वकील डलेस के तर्को के द्वारा अपनी मंशा को सदा 
साफ करते रहते है। दुनियाँ के पिछुड़े देशों को सहायता करने का यह 
अथ नहीं हो सकता कि उनकी ख्तंत्रता या स्रतन्त्र सत्ता को सैनिक 
जड्धारा से बांधा जाय; जनतन्त्र में अमेरिकी विश्वास का यह श्रभिप्राय 
'नहीं हो सकता, कि दुनियाँ के अन्य राष्ट्र उसकी हाँ में केवल हाँ 


मिलाया करें। नये चीन की राजनीतिक स्थिति की भल्ना कौन अस्वी- 
कार कर सकता है; लेकिन अमेरिका खुद ता इ 

करने के मिथ्याग्रह पर टिका दही है, साथ ही अपने द्वारा सहायता प्राप्त 
राष्ट्रों से भी वह ऐसी ही आशा रखता है | 
शान्ति-भावनाओं का सम्मान करता है; और अमेरिकी जनता को 
भारतीय जनतन्त्र के प्रति विश्वास तथा श्रद्धा है. लेकिन अमरिक्षा के 
पूंजीशाह और उसके विवेकद्दीन चेले मारत की तटस्थ शान्ति-नीति 
को खतरे की बंटी समझते हैं, दुनियाँ का इतिहास उनके इस गलत 


४ हि 


मिथ्यांकनों के जिये उन्हें द्वमा न कर सकेगा | 


नवोदित राष्ट्रों को मान्यता 


भारतीय नीति राष्ट्रीय समानता का हादिक सम्थन करती 
उपनिवेशवाद की नेदंव अव्यवहारिकता का इसे जीवित अननव प्राप्त 
है, और इसलिये जहाँ कहीं उपनिवेशों की जनता दुक्ति-आन्‍न्दोलन में 
संघ कर रही है, भारत की सक्रिय नेंतिक सहानुभूति उसे प्राप्त है | 
बान्डुद्ध-सम्मेलन के अवसर पर हिन्देशिया के नेताओं ने अपने 
स्वान्त्य-संघ्णष में मारत के द्वारा किये गये सहयोग के प्रति कृतज्ञता 
प्रकट की थी | अफ्रीकी जनता के संबंध में भारत सदा हू 
रहा है, नेगल के राणाशाही के अन्त' में भारतीय सद्दानुभूति तथा 
सहयोग का महत्त्व भुलाया नहीं जा सकता | बाहरी मद्जोलिया 
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ने अपना दोत्य सम्बन्ध स्थापित किया है| सूढान के स्वाघीन होते ही 
भारत ने उसे मान्यता दी तथा उसके नये रूप का अभिनन्दन किया । 
भारत नये राष्ट्रों के अधिकारों के लिये सदा ही निरन्तर संघप करता 
रहता है, चीन की मान्यता के लिये उसका भगीरथ प्रयत्न दुनियाँ 
के लिये कुछ गुम बात नहीं है, वास्तव में, भारत की शान्तिमय, तट्स्थ 


&९. 


और प्रगतिशील नीति अन्‍्तरांष्ट्रीय क्षेत्र में सावभौमिक सन्देश का 
व 


[ १३१० |] 
अतीक हैं ओर इतीलिये राष्ट्रीय शोषण के सभी रूपों से उसे घणा है 
ओर उनके अन्त से उसे स्वाभाविक प्रसन्नता होती है | 


भारत में इस प्रकार शान्तिमव तरीके से समाजवादी व्यवप्था की 
मगति दुनियाँ के अ्रन्व समाजवादी राष्ट्रों के लिये सन्‍्तोष तथा प्रसन्‍नता 


अन्त में कहा है ! 

“भारत से बिदाई लेते समय में गदगद हो रही हूँ |....यद्यपि मैंने 
भारत में केवल १७ दिन तक प्रमण किया, फिर भी सेरे साथ यहाँ 
से ऐसी बहुत सी खुशियाँ जा रही है, जिन्हें मेरा ह्ृदव कभी भी नहीं 
ऊला सकेगा [....मेंने स्वयं अपनी आँखों से देखा है कि चीनी जनता 
की तरह, भारतीय जनता भी शान्तिमय जीवन पसन्द करती है श्राजादी 
के बाद भारतीय जनता ने अपने देश के विकास में जो महान सफलता 


रन 
तथा उन्नतिप्राप्त की ड््‌ उसे देखकर में बहुत प्रभावित हुईं टू [.५५* 


भारत और चीन के बीच मित्रता बढ़ती जा रदह्दी है ओर यह अनुभव 
किया जाने लगा है कि इन दो महान राष्ट्रों की मित्रता से दुनियाँ की 


समस्याओं के हल में काफी सहायता मिल्लेगी |? 

बुलगानिन, टीटां, क्रुश्चेत्र ओर करीब-करीब दुनियाँ को सभी 
समाजवादी व्यवस्था की ओर उन्म्रुख राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने इसी 
प्रकार समाजवाद के भारतीय प्रयोग को सफलताओं की मूरि-मूरि 
प्रशंता को है। शान्तिमव साधनों के द्वारा समाजवाद की स्थापना का 
यह प्रयोग समाजवाद में आस्था रखनेवाली विश्व की सारी जनता को 
चुनोती है और इसके प्रति आस्था की कसौटी, केवल इसके लिये 
नेतिक सहानुभूति ही नहीं होगी, प्रत्युत इसको कार्यान्वित करने के 


| १३१ | 


| 


लिये सक्रिय सहयोग होगा ओर क्रियाशीलता की उत्कद विकलता 
होगी | समाजवादी शक्तियों तथा समाजवादी व्यक्तियों के लिये यह 


एक मद्दान जिम्मेदारी का सवाल है, क्योंकि बदि भारत में शान्तिमय 
समाजवाद का प्रयोग सफल होता हैं, तो हिंसा का एक नात्र अ्रन्ियोग 
भी समानवादी दशन से सदा के लिये समाप्त दो जावगा । 


विश्व-शान्ति में योग 


“लारत और रूस की विदेश-नीति बहुत समान है ओर दोनों 
राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में कमी करने, शान्ति की रक्षा करने, युद्ध 
रोकने, मानव समाज को युद्ध की विभीषिका से बचाने तथा संतार 
की जनता के लिये कार्य कर रहे हैं ?” दि 

-बुलगानिन 


“आरत रूस से किसी भी प्रकार पीछे नहीं। अपनी जनसंख्या 
तथा मानवता को शान्ति के महान देन के कारण भारत को बड़े राष्ट्रों 
की ग्रथम पंक्ति में होना चाहिये |” हु 

-क्रुश्व व 

मानवता का शरीर दो विश्व-मह्ययुद्धों से ध्वस्त हो गया था तथा 
तीसरे विश्व-महायुद्ध में उसकी अन्तिम कपाल-क्रिया की भयावनी 
सम्मावना थी | पहली लड़ाई के बीस साल ही बीत सके थे कि दूसरी 
लड़ाई की विभीषिका ने मानवता को ग्रस्त कर लिया | दूसरे विश्व- 
महायुद्ध ने समस्त मानव-जाति को निगलने की कोशिश न की थी 
केन्तु दुनियाँ को विध्व॑ंसात्मक शक्तियाँ अब अपने चरम सीमा पर 
पहुँच छुकी हैं और तीसरे युद्ध के अन्त में शायद ही कोई मनुष्य 
बचे, जो सावभौमिक्र नर-हत्या का इतिहास लिख सके । तीसरी लड़ाई 
दुनिया के सभी इन्सानों का कत्र बन सकती है, इसलिये विश्व-शान्ति 
की अत्यधिक आवश्यकता थी। सन्‌ १६४७ में मारत की आजादी 
के बाद नव-मारत का निर्माण हुआ, तथा श्री नेहरू तभी से दुनियाँ 


) 


र्ल्य्यि आई." 
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में शान्ति को स्थायी बनाने के लिये भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। 
अजादा से लेकर आजतक के भारतीय वेदेशिक नीति का बदि 
अध्ययन किया जाय तो शान्ति के लिये भारत के द्वारा किये गये 


प्रयासों की एक <टंखला-सी दीखती है | 
साग्राज्यवाद का विकास 


वत्तुतः काई राष्ट्र किसी भी प्रकार का ढाँचा क्‍यों न रखता हो 
उसका जनता युद्ध के लिये कभी भो तैयार नहीं होती। मानव एक 
शान्त पमा प्राणों है। उसका हृदव युद्ध की कल्पना भी नहीं कर 
सकता और इसलिये युद्ध मानव-समाज पर शोपण की व्यवस्थाश्रों के 
द्वारा लादे जाते हैं, ये कृत्रिम होते हें । पूँजीवादी व्यवस्था में उप्मादन 
के रूप का लाभ का मनावृत्तियाँ नियन्त्रित करती हैं | अत्यधिक पेदावार 
का खपान क् लिये बाजारों को आवश्यकता होती है। बाजार पाने 
के लिये पूँजीपति अपने राष्ट्र की जनता को मिथ्या राष्ट्रीय अहंकारों 
का प्रलोभन देते हैं तथा वलपृवक युद्ध की योजना बनाकर दुनियाँ 
के दूसरे राष्ट्रों पर अधिकार कर उन्हें राजनीतिक दृष्टिकोण से उपनिवेश 
तथा आथिक दृष्टिकोण से बाजार बना लेते हैं। दुनियाँ के आर्थिक 
विकास के अध्ययन से यह ज्ञान होता है कि पूँजीवादी व्यवस्था 
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बनाने को होड़-ती लग जाती है। इतिहास के इस बुग में भारत, 
अमारंका, अफ्रीका तथा आस्ट्र लिया आदि महाद्वोगों की खाज का 
गई तथा उनमें इन पूँजीवादी ताकतों के बुद्ध के द्वारा भिन्न भिन्न 
प्रदेशों का बेंटवारा किया गया । इस युग को हम “उपनिवेशों के लिये 
वुद्ध का युग” कह सकते हैं | फ्रांस, जमनी, इच्जलेण्ड, स्पेन, इंठली, 


गलणड तथा पुत्तंगाल् के नाम इन शक्तियों में उल्लेखनीय दे 


वन 


[ १३४ ] 
वाजारों के लिये युद्ध 


इसके बाद कुछ नई शक्तियों का उदय होता हे, जिनका आर्थिक, 
भौगोलिक तथा राजनीतिक रूप यूरोपीय साम्राज्यवाद से भिन्न होता 
है; तथा इससे भी बढ़कर दूसरा एक ऐसा रोग पूँजीवादी शक्तियों 
के बीच पैदा होता है, जो उन्हें युद्ध के लिये प्रेरित करता है । बाजारों 
के बँट्वारा में कुछ राष्ट्र पिछड़ गये थे और वे अपनी इस ऐतिहासिक _ 
कमी को बल-प्रयोग से ठीक करना चाहते थे । जमनी की स्थिति इन 
राष्ट्रों में श्रारथिक दृष्टि से सबसे अधिक असन्तोषजनक थी । नये प्रकार 
के साम्राज्यवादी देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका का विकास मानव- 
इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना हैं। इस युग में एशिया का एक 
राष्ट्र भी अपने श्रथतन्त्र को साम्राज्यवादी ढाँचे में विकसित करता 
है ओर वह राष्ट्र जापान का है। जम॑नी, जापान तथा इठली ऐसे राष्ट्र 
थे, जिन्हें तत्कालीन औपनिवेशिक बँटवारे से संतोष न था। ये लोग 
दुनिया में अधिक स्थान चाहते थे | प्रथम तथा द्वितीय विश्व महायुद्धों 
का बुनियाद में यही कारण था। साम्राज्यवाद, जो पूँजीवाद की 
चरमावस्था हे, अपने भीतर ही भीषण दन्द रखता है, और इस दवन्द 
की ज्वाला जब भड़कती है तो युद्ध स्वाभाविक हो जाते हैं | 
उपनिवेशों के मुक्ति-आन्दोलन की विशेषतायें 

इन युद्धों में साम्राज्यवादियों की शक्ति कुछ ज्ञीण होती है तथा 
उपनिवेश की जनता का संघष तीत्र होता है । उपनिवेश साम्राज्यवादी 
शोषण को सहन करने के लिये तैयार नहीं होते। उन्हें पूँजीबादी 
राष्ट्रीयवा की प्रतिक्रिया में अपनी राष्ट्रीयवा का ध्यान आता है। उनके 
राष्ट्रीय आन्दोलन का विरोध तथा दमन पूजीबाद यथाशक्ति करता 
है, लेकिन फिर भी औपनिवेशिक जनता अपनी क्रान्ति में बहुत से स्थानों 
पर सफल होती है तथा दुनिया में नये स्घतन्त्र राष्ट्रों का जन्म होता है ! 
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रूस, चीन, ठकीं, भारत, बर्मा, हिन्देशिया जैसे बहुत से राष्ट्र अपने 
को साम्राज्यवादी-पूँजीवादी शिकंजे से अलग कर लेते हैं तथा धीरे-धीरे 
इनकी स्वाधानता इतिहास को मान्य हां जाती हैं। वहाँ पर एक वात 
ध्यान देने योग्य है, वह यह कि मसुक्ति्शान्दोल्नन की समाप्ति क बाद 
उपनिवेशों में जनता की एक नई ताकत पैदा होती है और गुलामी के 
समय जो शक्तियाँ साम्राज्ववादियों की सेवा तथा दलाली पर जीवित 
रहती हैं, उनके लिये नये समाज में रहना भयास्द सा दीखता है । 
प्राज्यवादियों की नौकरशाही में कुछ उपनिवेश के स्वार्थी लोग 
शोषण में सहायक हो जाते हैं तथा इनका स्वार्थ पूलीव 
के टिके रहने ही में होता है। इसी कारण से वे ओउनिदेशिक क्रान्ति 


उपनिवेश का उदय होता है, तब ये अपने देश से बाहर मागकर 
नये उपनिवेश के विरुद्ध परणनन्त्र करते हें। च्याज्ञ-काई-शेक इसी 
प्रकार के व्यक्ति हैं। नये चीन में नये समाज की स्थापना हो जाने के 
बाद वे फारमोसा में वेठकर चीनी जनतन्त्र को निंगलने का पायल 
योजनायें बनाया करते हैं | 

आपनिवेशिक स्वराधीनता की एक दूसरी समस्या भी है, वह समस्या 
भारत के सन्म्रुख पैदा हुई है| साम्राज्यवादी नेता उपनिवेशों में, अपने 
साम्राज्य को स्थायी बनाने के लिये 'कूट डालो तथा राज्य करो को 
नीति अपनाते हैं और जब वे तीखत्र संघर्ष के कारण उपनिवेशों को छोड़- 
कर भागने लगते हैं, तो अप नी नीति से लाभ उठाते हैं 
झोर उपनिवेश को टुकड़ों में बाँ हैं | भारतीय उपनिवेश को कई 
टुकड़ों में वाँटना इसी नीति का परिणाम है। यह बेंटवारा कृत्रिम होता 
है, इसलिये उपनिवेशों के बँटे हुये भागों में सदा निजी स्वार्थों के लिये 


खींचातानी होती रहती है ओर उनकी इस प्रवृत्ति से लाभ उठाकर 
साम्राज्यवादी उन्हें बराबर लड़ाया करते हैं | 
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अोपनिवेशिक-युग की तीसरी विशेषता यह होती है कि उपनिवेशों 
के आजाद होते रहने से साम्राज्यवादियों का बाजार सिकुड़ता जाता है 
और इसलिये उनके स्वार्थों की खाई बढ़ती जाती है। श्रमेरिकी 
साम्राज्यवाद ने इतना विकास कर लिया है, कि दूसरे साम्राज्यवादियों 
को जीवित रहना भी कठिन हो रहा है। चीन का बहुत बड़ा बाजार 
हाथ से निकल जाने पर अमेरिकी पूँजीपति ब्रिटेन के पीछे हाथ घोकर 
पड़ गये हैं तथा द्ृटिश प्रभाव को उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मध्य पूब 
तथा दक्षिण पूव से हटाने की कोशिश की है। ईरान में तेलों के क्षेत्र 
के लिये राजनीतिक दाँव-पंच तथा स्वेज नहर के लिये मिश्र में इनकी 
पैतरेबाजी राजनीति के सभी विद्यार्थियों को ज्ञात है। यह बात नहीं है 
कि ब्रिटेन इस चाल को नहीं समझता, लेकिन शक्ति के कमी के 
कारण उसका विराध एक उग्र रूप घारण नहीं कर पाता | स्टालिन 
ने पूँजीवाद के इस श्रन्तर्विराध के कारण भी संघर्ष की सम्भावना 
प्रकट की थी | 


वत्तमान युग का चौथा विरोध ह्वितीय विश्व महायुद्ध का विशुद्ध 
परिणाम है, जिसके अन्त में कोरिया और जमनी आदि राष्ट्रों को दो 
भागों में बाँठ दिया गया । वहाँ की जनता एकता के लिये प्रयास 
करती है, लेकिन दोनों भागों की दो विरोधी व्यवस्थाओं के लिये 
सम्मिलित हो सकना सिद्धान्ततः सम्मव नहीं । इन देशों का वटठ्वारा 
भी भारतीय बंटवारे की ही तरह कृत्रिम है तथा साम्राज्यवादियों की 
देन हे; इसलिए जनता की वास्तविक शक्ति के उदय होने पर 
साम्राज्यवादियों के द्वारा उतन्न ये मान्‍्यतायें टिक नहीं स्कंगी | इस 
प्रश्न को साम्राज्यवादी अभी मी उलका देना चाहते हैं तथा उसके 
सच्चे इल से इन भागों को काफी दूर रखना ही उनका उद्देश्य है। 
कोरिया की समसस्‍्वा, जो विश्व युद्ध की भूमिका बनने जा रही थी, 
इसी विरोध का चिन्ह है | 
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पाँचवे विरोध को सेद्धान्तिक रूप दिया जाता है और वह है 
उाम्यवाद तथा साम्राज्यवादी-पूजीबाद का। अमेरिक्री पूँजोपति रूस 
का व्यवस्था का मानवता का कलझू समझते हैं । लेकिन श्री नेहरू ने 
रूसी जनता के बारे में अपना विचार प्रकट करते हुए कहा कि न तो 
रूस मे उन्हें कोई आवरण ही दिखलाई पड़ा और न युद्ध की तैयारी 
हा। उनका दृष्टि में भारतीय जनता की तरह चीनी और रूसी जनता 
भी शान्ति के माग पर अग्रसर होना चाहती है। वस्ठुतः बात यह है 
कि साम्राज्यवाद को शोपण-नीति को अब दुनियाँ का कोई देश रहने 
के लिये तैयार नहीं है तथा शान्ति-कालीन पदाथों के उत्दादन की न 
ता काई खपत है और न उससे अधिक लाम ही होता है | पँजीवादी 
व्यवस्था के जीवित रहने के लिये युद्धकालीन अथंशास्त्र की अनिवार्य 
आवश्यकता हो जाती हैं, इसीलिये अमेरिका किसी भी मूल्य पर बुद्ध 
की तेबारी और युद्ध चाहता है। उसके सामने केवल एक समस्या है 
जो उसे युद्ध से रोकती है और वह है सेनिक्रों की कमी | दनिवा के 
राष्ट्र युद्ध के लिये तेयार नहीं, ब्रिटेन ने युद्ध में हिस्सा लेने से साफ 
इनकार कर दिया है। दुनिया की जनता युद्ध नहों चाहती और इ 


भ् 


लिये बुद्ध की अ्रमेरिकी योजना सफल नहीं हो पा रही है । 
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वत्तेम्ान अन्तराष्ट्रीय शक्तियों का विश्लेषण 

इस प्रकार अचन्‍्तराष्टोय विरोधी शक्तियाँ इन्हीं पाँच विरोधों की 
छानयाद से चुद्ध का पेरणायें ग्रहण करती हैं। अफ्रीकी-उयनिवेशों में 
रज्धभद का नाति भी साम्राज्यवाद का ही दसरा रूप है | इन विरांघों 
के आधार पर विश्व की शक्तियाँ अपना विक्रास कर रही हैं। इन 
विरोधी शक्तियों च भी नियन्त्रित संतुलन कायम हो रहा है। 
आज अगर हम इन शर्क्तयाँ के अस्तिख को बिलकुल पाँच स्वतन्त्र 
जोड़ों में पाने को चेष्टा करेगें तो यह व्यर्थ होगा, क्योंकि इन शक्तियों 
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ने अपने स्वभाव, दशन तथा कार्य-नीति के आधार पर दूसरे जोड़ों 
की शक्तियों से गठबन्धन कर लिया हें। उदाहरण के लिये चीनी 
जनतन्त्र की स्थापना के बाद उस नये समाज के महान शत्रु च्याज्ञ 
काई शेक अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ हो गये हैं तथा विभाजित 
कोरिया का दक्षिणी भाग भी अमेरिको चालों के लिये मुहरों का काम 
देता है। इसी तरह दुनियाँ की ये सभी विरोधी शक्तियाँ गुटबन्धन में 
व्यवस्थित हो गई हैं| उन्होंने अपने अन्तर्राष्ट्रीय प्रशुओं के साथ सेनिक 
संधियाँ भी कर ली है। इन शक्तियों के विरोध का परिणाम ही युद्ध 
हो सकता है | 


विश्व की जनता का प्रतिनिधित्व 


भारत ने अन्‍न्तराष्टीय सहयोग तथा विश्व-शान्ति के लिये पश्च- 
शील तथा सक्रिय तटस्थता के सिद्धान्त रखे हैं ।॥ भारत का दुनियाँ की 
जनता की शान्ति-मावना में अगाध विश्वास है। कहीं की भी जनता 
अपने सरकारों के द्वारा बनाये गये युद्ध की योजनाओं को स्वीकार नहीं 
करती, किन्तु उसे मनोवैज्ञानिक तथा वैधानिक विवशता के कारण 
युद्ध में अपने-आप खींचकर आ जाना पड़ता है। दुनियाँ के श्ररबों 
लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व भारत ही करता है, इसलिये विश्व 
की सारी जनता, विचारकों, वैज्ञानिकों तथा निष्पक्ष राजनीतिशों की आँख 
श्री नेहरू को आशा भरी दृष्टि से देखा करती है। नेहरू जी ने यह 
स्वीकार किया है कि भारत के पास सेनिक बल नहीं है। लेकिन फिर 
भी भारत के श्रति दुनियाँ में क्‍यों सन्‍्मान की भावना है ! अन्तर्राष्ट्रीय 
भंगड़ों के हल के लिये भारत को ही क्‍यों पंच बनाया जाता है ! 
इसलिये कि भारत की नीति में करोड़ों अरबों जनता की सहानुभूति 
का बल है। भारत स्वयं शान्तिमय साधनों से अपनी समस्याओं को 
हल कर रहा है तथा वैसी ही आशा वह अन्य राष्ट्रों से मी करता हे । 
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भारत की शान्ति-नीति की विफलता का अथे दुनियाँ के अगणित 


इंशानों की भावनाओं का पराजय होगा, इसलिये यह हार अक- 
ल्यनीय हे । 


शान्ति-प्रयास की धारायें 


भारत के दर्शन में शान्ति के लिये निरन्तर विकलता हैं। इुनिर्याँ 
को युद्ध से बचाने के लिये भारत ने कई दिशाओं में प्रयास किय हैं 
ओर वे सभी दिशायें मारतीय पञ्नशील सिद्धान्तों से प्रेरणा वात हैं | 
भारत स्वयं अपने रूगड़ों को शाम्तिमव साधनों से हल करके दुनिरयाँ 
के सामने एक ग्रादर्श उपस्थित करता है तथा अन्य राष्ट्रों के कंगड़ों 
को हल करने के लिये सक्रिय मध्यस्थता करता हे । इसके अतिरिक्त 
श्री नेहरू शान्ति का सन्देश विश्व के कोने-कोने में पहुँचाया करते हैं । 
शान्तिवादी राष्ट्रों का क्षेत्र बढ़ता जा रहा हैं, क्यक्रि इस छत्र म नये 
राष्ट्रों का उदय होता जा रहा है । 


शान्ति-क्षेत्र का विस्तार 


नेहरू जी की शान्ति नीति तथा सक्रिय तठस्थता के दश 
अन्तराष्ट्रीय क्षेत्रों में सबसे पहले बर्मा तथा हिन्देशिया में स 
मिला | अफगानित्तान, सऊदी अरब तथा मिश्र आदि राष्ट्रों 

पञ्चशील के सिद्धान्तों को हृदव से स्वीकार किया। यूरोपीय राष्ट्र 
युयोसलावियः के नेता टीठो ने नेहरू जी के सिद्धान्त का अहरण किया | 
वस्तुतः इसमें पद्चशील को ओपचारिक ढंग से कबूल करने का 
सवाल ही नहीं है। प्रश्न तो यह है कि शान्तिमय विश्व सें विश्वास 
है या प्रलयक्वारी युद्धों में। रूस, चीन तथा अन्य समाजवादी राज्य, 
जैसे पोलेए्ड, रूमानिया, हँगरी, ओर चेकोस्लेवैकिया आदि भी शान्ति 
इत्र! का महत्व समझते हैं। भारत और चीन की मेंत्री वस्व॒ुतः 
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शान्ति क्षेत्र को एक बड़ी देन है। चीन-भारत के सांस्कृतिक सम्बन्धों 
पर विचार करते हुये नेहरू जी ने अपनी चीन-यात्रा के समय कहा 


| 


व 


था क्रि दुनियाँ के इन दोनों पड़ोसी विशाल देशों के सम्बन्धों की 
सबसे बड़ी विशेषता यह हैं कि इनके बीच इतिहास में कभी भी कोई 


आक्रमण का प्रमाण नहीं मिलता। शान्ति-त्षेत्र तथ्यतः दुनियाँ के 
सभी देशों में प्रत्यक्ष या परोक्षु रूप से अपना प्रसार करता जा रहा 
हैं ओर वह शान्तिवादी लोगों के लिये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। 


शान्तिमय समझोता 
अन्तराष्ट्रीय कगड़ों के इल के लिये भारत शान्तिमय उपायों का 
सहारा ही युक्ति-संगत समझता है। आज बीसवीं शताब्दी में, जब 
ब्रिटन जेसे साम्राज्यवादी देशों ने साम्राज्यवाद की निस्सारता को 
खकर भारत जेसे महान देश से चले जाने का निश्चय किया, तब 
ल का गावा के लिये हठधरम एक अजीब तथा हास्यास्पद घटना 
। भारत इस स्मसस्‍्थवा को कुछ कणों में हल कर सकता है, लेकिन 
लूजा ने इस प्रश्न पर पूर्ण शान्तिमव साधनों का रूख अपनाया 
। डल्षस-कुन्हा वक्तव्य से गावा का सवाल कितना गम्भीर हो गया 
हैं फिर भी नेहरू जी का यह विश्वास है कि अन्तर्राष्ट्रीय दबाव से 
गोवा की समस्या शीत्र ही सुज्लक कर रहेगी। नेहरू जी ने स्वयं ही 
कहा है कि गांवा के बारे में हमारी नीति एक आदश घेय तथा शान्ति 
श्र हैं। भारत ने अपने मामलों में सदा ही शान्ति के 
क्रिया है। पाकिस्तान सदा ही गैर जिम्मेदारी की बातें 
तथा हिंसक कार्य कर बेठता है, किन्तु भारत उसकी ओर भी ध्यान 
नह; दता। भारत ने सदा ही यह कोशिश की है कि भारत और 
पाकिस्‍तान के ऋगड़े शान्तिमय तरीकों से इल हो जाँय | 
कोरिया से युद्ध प्रारम्भ होते हीं नेहरू जी ने श्री स्टलिन तथा 
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अमेरिकी परराष्ट्र सचिव से शान्ति स्थापित करने के लिये अपील की 
थी। स्वटालिन ने नेहरू जी के विचारों से सहमति प्रकट की थी। 
कोरिया के युद्ध में प्रारम्भ से अन्त तक नेहरू जी ने शान्तिमव साधनों 
से समझौता कराने की कोशिश की ओर अन्त में भारत के नेतृत्व ही 
कोरिया-युद्ध शान्त हुआ। इसी प्रहार हिन्दचीन में भी नेहरू जी के 
ही शान्ति प्रयासों से युद्ध की स्थिति समाप्त हुई, जिस पर प्रसन्नता 
प्रकट करते हुये नेहरू जी ने स्त्रय॑ ही कहा था कि दुनियाँ में यह 
पहला क्षण है. जब कि द्वितीय विश्व-महायुद्ध के बाद सारे स्थानों 
पर शान्ति स्थापित हुई है | जिनोवबा-सम्मेलन में नेहरू जी के प्रतिनि 
श्री मेनन ने अप्रत्यक्ष रूप से अन्तराष्ट्रीय तनाव दूर करने में जो 
सहयोग दिया, उसे कभी मुलाया नहीं जा सकेगा। भारत की नीति 
समझौते से अन्तर्राष्ट्रीय खींचा-तानी को समाप्त करने की है और इन 
प्रयत्ञों में उसे काफी सफलता भी मिली है। चीन और अमेरिका के 
बीच तनाव को दूर करने में भारत का विशेष हाथ है ! चीन के साथ 
उसका भाईचारे का सम्बन्ध होने से उसके लिये यह काय अत्यन्त 
सरल भी है। चीन जाकर जिस प्रश्न को संयुक्त-राष्ट्र-संघ के प्रधान- 
मन्त्री न निपटा सके, उसे श्री मेनन ने सुलका दिया। युद्धापराघी 
वायु सेनिकों को चीन ने श्री मेनन के द्वारा घोषणा किये जाने के साथ 
ही मुक्त कर दिया, जो भारतीय शान्ति-प्रयत्ञों के प्रति चीन की आस्था 
का द्योतक है | 


नये राष्ट्रों की समस्या 


भारत की यह कोशिश बहुत पहले से रही है कि सभी नवोदित 
ज्यों को मान्यता दे दिया जाब। भारत दुनियाँ की परतन्त्र जनता 
ही 
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स्थान दिलवाने के लिये संघष करता है। बाइरी मंगोलिया तथा सूडान 
को मान्यता देकर उनसे मारत ने कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किया 
है। श्रमी कुछ समय ही पहिले राष्ट-संघ के कई नये सदस्य बनाये 
गये हैं, जिन्हें सदस्यता श्री नेहरू जो के प्रथक्ञों से ही प्राप्त हुई । 
नेहरू जी के अनुरोध के कारण रूसी नेताओं ने भी इन्हें नये सदस्यों 
के रूप में स्वीकार क्रिया। भारत का विश्वास जनता की अहिंसक 
अवृत्तियों में है। संयुक्तराष्ट-संघ में सभी राष्ट्रों का उचित गति- 
निधित्व हो जाने से शान्ति की सम्भावनाय बढ़ जायेंगो। भारत इसी 
दृष्टि से नये राष्टों की सदस्यता का जोरदार समर्थन करता है। जापान 
तथा बाहरी मंगालिया को भी राष्ट-संघ में सम्मिलित करने के लिये 
भारत ने माँग की है। जो काय प्रेम, सौहाद तथा सम्पक से हो सकता 
है, बह न तो दूर-दूर से सहानुभूति प्रकट करके हो सकता हे और न 
सेद्धान्तिक आकषण से | संयुक्त-राष्ट्र-संध का रूप तभी प्रभावशाली, 
वास्तविक तथा पूण होगा, जब दुनियाँ में कोई राष्ट्र गुलाम न रहे, 
साम्राज्यवाद का अन्त हो जाय तथा यपत्येक राष्ट का इस विश्व-संस्था 
में सही प्रतिनिधित्व हो । 


नये चीन को मान्यता 


भारत दुनियाँ के उन थोड़े से राष्ट्रों में था, जिन्होंने नये चीन को 
ऐतिहासिक तथ्य के रूप में सबसे पहले मान्यता दी । भारत और चीन 
विश्व के दो महान, प्राचीनतम तथा सांस्कृतिक मित्र हैं। भारत इति- 
हास के तथ्यों को केवल तत्काल स्वीकार ही नहीं करता, बल्कि उनके 
लिये संघर्ष भी करता है| भारत यह अच्छी प्रकार जानता है कि विश्व- 
शान्ति को स्थायी बनाने का कार्य ब्रिना चीन को संयुक्त राष्ट्रसद्ड में 
स्थान दिये संभव नहीं है। पचास करोड़ जनता के राष्ट्र का अतिनिधि 
यदि संयुक्त राष्ट्सट्ट में न हो, तो उसकी साथकता ही क्‍या रह जाती 
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है, लेकिन अमेरिका ने जान-बूक कर इस तथ्य की ओर से आँखें मूँद 
रखी हैं। इस शशुत॒र मुग नीति! से कुछ काम नहीं हो सकता | यदि 
हम सूर्योदय के समय या खड़ी दोपहरिया में आँख मूँद कर यह कहें 
कि सूथ नहीं निकला है, तो इसमें सूब का क्‍या दोष १ या सूब के 
निकलने का तथ्य क्या हमारे आँख मूँद लेने से कूठा हा सकता है । 
नवचीन को न मानना ऐसी ही बात हे । 

श्री नेहरू ने कई बार संयुक्त राष्ट्रसंघ से यह प्रार्थना तथा माँग 
की है कि चीन को संघ तथा सुरक्षा परिषद्‌ में उसका उचित स्थान 
मित्ते इस पर अमेरिका ने भारत को यह प्रलोभन दिया कि भारत को 
गन के स्थान पर सुरक्षानरिषद का स्थायी सदस्य वना दिया जाय | 


ल््च्क्युँ 


चीन के 
भारत इस प्रल्लोभन से डिगने वाला नहीं। पंडित नेहरू ने साफ-साफ 
कहा है कि वे राजनीति में शतरंज की चालें नहीं चलते, यहीं उनकी 
नीति का रहस्य है। भारत को वल्तुतः दुनियाँ के प्रधान राष्ट्रों में 
स्वाभाविक रूप से स्थान मिलना चाहिये, लेकिन वह स्थान भारत चीन 
के स्वाभाविक अधिकार के मूल्य पर नहीं ग्रहण कर सकता। रूसी 
नेताओं ने भारप को दुनियाँ की प्रधान शक्तियों में स्थान पाने की 
आवश्यकता का अनुभव किया है ओर वह दिन दूर नहीं जब भारत 
को उसका यह स्वाभाविक अधिकार देना अनन्‍्तराष्ट्रीय स्थितियों की 
विवशता हो जायगी। श्री मती विजया लक्ष्मी पंडित को एक बार 
संयुक्त राष्ट्रसंत्र की अध्यक्षा निवांचित करके विश्व की जनता ने मारत 
के प्रति व्रिश्वास तथा सम्मान की जो भावना प्रकट की थी, वह निश्चय 
ही भविष्य को ओर आशामय संकेत हे | 


सेति कक... 3. 
नेक गुठों से दूर 

नेहरू जी सेनिक गुट-न्दियों का हृदय से विरोध करते हैं और 
यही कारण है कि अमेरिका से उनकी दूरी बढ़ती जा रही हे । अमेरिका 
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नाठो, सीठो तथा मीडो आदि कितने रूपों में सेनिक सद्भठन बनाता 
जा रहा हैं, लेकिन नेहरू जी ने इन सेनिक संधियों को युद्ध की भूमिका 
बतलाई है। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय जगत में सेनिक सज्ञठनों का अर्थ 
और अभिप्राव युद्ध से अलग कुछ नहीं समझ में आता । ये सेनिक 
दल बन्दियाँ विश्व-शान्ति को अत्यधिक खतरा उपस्थित करती हैं। 
बान्डुज्ञ सम्मेलन में नेहलू ने कठोर शब्दों में घोषित किया था कि 
भारत अपनी धरती पर किसी भी विदेशी सेना को कभी भी घूसने 
तक न देगा | 


परमाणु-शत्त्रों की निन्‍्दा 

किसी भी प्रकार से सेनिक शक्ति में इद्धि करने का अभिप्राय युद्ध 
की तैयारी हे, इसीलिये सेनिकी करण के होड़ तथा पागल दोड़ को 
समाप्त करना हीं श्रेयस्कर हे | नेहरू जी ने अनेक बार यह विचार प्रकट 
किया हैं कि परमाणु अस्त्रों का उत्तादन बन्द होना चाहिये, उनके 
प्रयोग की श्रद्धुला समाप्त कर देनी चाहिये तथा उनके वत्तेमान भंडार 
पर अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण होना जरूरी है। असेनिकीकरण के प्रश्न पर 
नेहरू जी तथा रूसी नेताश्रों के बीच भारत में वात्ता हुई थी और 
दुनियाँ के चार बड़े राष्ट्र रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन तथा 
फ्रांस के बीच इस वार्ता को पुनः शुरू करने के लिये भारत कोशिश 
कर रहा हें। ऐसा अनुमान है कि श्री मेनन तथा श्रीमती विजया लक्ष्मी 
परिडत ने इस विषय पर श्री लायड से वार्ता की हे । 0 +6? पत्रिका मेँ 
श्री डलेस के उस लेख से भारत निराश नहीं हुआ है जिसमें डलेस ने 
इस वात पर जोर दिया हैं कि शक्ति की नीति ही संयुक्तराष्ट्‌ की कूठ- 
नीति का स्थायी सिद्धान्त होना चाहिये। रूसी नेताओं ने श्री नेहरू को 
यह वचन दिया ह कि वे शत्त्रीकरण की दौड़ समाप्त करने के लिये 
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तैयार हैं यदि पश्चिमी राष्ट्र मी ऐसा ही करें। दुनियाँ में वास्तविक 
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शान्ति की स्थापना बिना शब्ज्नीकरण को रोके सम्भव नहीं, इसलिये 
इस दिशा में भारत वथाशक्ति और यथासंभव कोशिश कर रहा हे | 


शान्ति का सन्देश 


नेहरू जी स्वयं एक महान शान्तिदूत हैं, वे दुनियाँ के सभी राष्ट्रों 
में जाकर शान्ति की प्रेरणा तथा दावत दे आते हैं। भारत में भी वे 
सभी देशों के प्रतिनिधि का आवाहन करते हं। हझांत्कृतिक प्रतिनिधि 
मणडलों के विनिमय से भी विभिन्न देशों में पारतरिक सोदाद बढ़त 
है। श्री मेनन स्थायी रूप से नेहरू जी के शान्ति कार्यों के प्रतिनिधि हैं | 

एक दूसरे देशों का भ्रमण यदि दुनियाँ के राजनीतिक कणघार 
करते रहें और विश्व की महान जनता के विचारों का जीवित परिचय 
प्राप्त करते रहें, तो उनके बीच का तनाव अपने आय समाप्त हो जावगा। 
रूस जाते समय श्री नेहरू ने कहा था; 

“में रूस अपने देश वासियों की शुभ कामनायें तथा शान्ति के 
सन्देश लेकर जा रहा हूँ |? 

और सचमुच जहाँ कहाँ भी यह शान्ति यात्री पहुँचता हे, वहाँ 
के वातावरण में उसका शान्ति-संदेश दूँजने लगता हैँ और आज तो 
यह गूँज विश्व की जनता की वाणी के रुप में दारे संखार को प्रतिध्वनित 
कर रही है । 


५० 


द्वितीय पन्नवर्षीय योजना 


“शयोजना की रूपरेखा लोगों की आवश्यकता को देखती हें। 
सारे भारत में जरूरतें बहुत हैँ। वे तो २० या २५ साल में भी पूरी 
नहीं हो सकतीं, क्‍योंकि भारत इस बीच विकसित होता रहेगा 
बढ़ता जायगा। लेकिन स्वयं योजना के बरे में तफसील में हमें 
देखना है कि ५ वर्षो में हम कहाँ तक उत्त तरफ जा सकते हूं । 
फिर, साल में हमें जो कुछ करना है, उप्तका एक-एक नुक्ता सही 
होना चाहिये |....पहली पद्जवर्षीय योजना के तजबों से हम अपने 
योजना सम्बन्धी कार्मों को सुधारते चलंगे|....हम बेशक, अपने 
देश में निजी उद्योगों की जगह देना चाहते हैं, लेकिन हमारे 
सावजनिक त्षेत्र का पलड़ा बराबर भारों होता जायया। हम इस 
त्ेत्र को वजनी रखेंगे । यह बराबर बढ़ता जायगा | यही समाजवाद 
का मतलब है ।” 

“जवाहर लाल नेहरू 


योजना की भूमिका 

हमने प्रथम पदञ्चवर्षीय योजना को प्रायः समाप्त कर लिया है। 
इस योजना में हमने अपनी शक्तियों को कृषि, तथा बंटवारे से उत्तन्न 
अन्य समस्याओं को सुलझाने में केन्द्र] किया था। उसकी सबसे 
तीव्र आलोचना यही हुई थी कि उनमें उद्योगों के विकास पर अधिक 
जोर नहीं दिया गया था। यह एक बुनियादी बात है कि कोई भी 
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देश अपने को समाजवादी नहीं कह सकता, यदि वह श्ार्थिक दृष्टि- 
कोण से स्वतन्त्र तथा आत्म-निर्मर नहीं हे। रूसी क्रान्ति के बाद 
सोवियत सरकार ने भारी उद्योगों में श्रपनी सारी ताकतें लगा दी थीं 
क्योंकि मशीनरी के लिये दूसरे देशों पर लगातार निर्मर रहना न तो 
गौरवपूर हे ओर न श्रेयष्कर ही। नेहरू जी ने उद्योगों पर जोर देने 
का कारण बतलाते हुये लिखा हें; 

“योजना की रूपरेखा में भारी उद्योगों पर खास जोर है। बह 
एक बुनियादी बात हे कि हम इनके विकास पर जोर दें ।|....मैं कहता 
हूँ कि बगैर भारी उद्योग के कोई देश आज्ञाद नहीं रह सकता। में 
कहता हूँ. कि इसके बिना आजादी की कोई ताकत ही नहीं द्वोती.... 
कोई देश भारी उद्योग बिना टिक नहीं सकता | इसके बिना कोई देश 
आजाद होकर चल नहीं सकता |”! 

वस्तुतः समाजवाद का अर्थ ही अर्थ-शात्र की दृष्टिकोण से 
योजनान्वित अथतन्त्र हे, जिसमें उतल्तादन के साधनों पर धीरे-धीरे 
पूरे समाज का अधिकार होता जाय । जिस देश में आर्थिक प्रगति की 
दिशाये राज्य के द्वारा वैज्ञानिक ढंग से योजनावद् नहीं की जातीं, 
उसका उत्थान सम्भव नहों । थोड़े काल के लिये वह ओऔजद्योगिक उन्नति 
की सीमा पर भी पहुँच सकता है, जैसे अमेरिका पू कीवादी समाज की 
स्थापना में सफल ही नहीं, बल्कि समानवादी देशों से भी राःष्टीय 
उत्तादन क्षमता में आगे हें। लेकिन इस प्रकार की अवैज्ञानिक 
असंघटित तथा योजनारहित प्रगति स्त्रयं अपने लिये अमिशाप बन 
जाती है | इसमें उत्तादन मनुष्व की आवश्यकताओं के लिये न होकर 
पू जीपतियों के लाम तथा उद्चवर्ग के 
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परिणाम यह होता है कि वितरण के असमान होने के कारण जनता 
में भी असयमानता की नींव पड़ जाती है । 


[ ४८ ॥। 
समाजवाद की ओर 


भारववर्ष ने समाजवादी सिद्धान्तों को अपना कार्य-दशन बनाया 
है और इसलिये अपने अर्थतन्त्र को नियन्त्रित रखना उसके लिये: 
आवश्यक हो जाता है । हमारा राष्ट्रीय उत्तादन जनता की मौलिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये होगा तथा जो कुछ उतन्न किया 
जाता है, उसका उचित बँटवारा होगा | समाजवादी व्यवस्था की ओर 
उन्मुख समाज निजी क्षेत्र से अधिक महत्त्व सावजनिक ज्ेत्र को देता 
है। साव॑जनिक क्षेत्रों की उ्तादक-क्षमता सरकार के प्रत्यक्ष नियन्त्रण 
में होती है, इसलिये उसका सर्वोत्तम उपयोग जन-सेवा में किया जा 
सकता है | इस पद्मवर्षीय योजना की यह बुनियादी विशेषता हे कि इसमें 
सावजनिक त्ेत्र के पलड़े को धीरेन्वीरे अधिक वजनी बनाने की 
कोशिश की जायगी । निजी क्षेत्र को समाप्त करने का उद्देश्य नहीं हे, 
लेकिन पूर्ण समाजवाद में निजी क्षेत्र को सावभोमिक हित में विल्लीन 
हो जाना पड़ेगा। आ्राज रूसी समाज में भी नि जी सम्पत्ति अभी तक 
वर्तमान है। समाजवादी खरकार कोई भी ऐसी योजना को कार्यान्वित 
नहीं करती, जिसे जनता का समथन न प्राप्त हो । सभी समाजवादी 
नेताओं ने इस बात पर जोर दिया हे कि सावजनिक ज्षेत्र के आकपण 
तथा व्यापकता के प्रभाव से ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिये कि निजी 
क्षेत्र स्वयं इच्छा से उसमें विलीन हो जाय । 


बेकारी को दूर करने की समस्या 


बेकारी की समस्या साम्राज्यवादी और पूँजीवादी व्यवस्था की देन 
है। उद्योगों के अधिक वैज्ञानिक विकास के कारण थोड़े श्रम से ही 
अधिक उत्पादन हो जाता हैं और राष्ट्र के बहुत से लोगों के पास काम 
न रहने से जीविकोपाजन के साधन नहीं होते । ये लोग बेकार हो जाते 
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हैं| इन बेकारों की उपस्थिति समाजवादी दृष्ठिकोण रखने वाली 
किसी सरकार के लिये कलंक हे, इसलिये भावी योजना में इन बेकारों 
की संख्या हमें कम करनी पढ़ेगी । ओंद्रोेगिक विकास के साथ ही कुटीर 
तथा ग्राम्य उद्योगों को मी संबोज्ञित करना होगा | साथ ही कृषि की 
उन्नति करके किसानों की दशा को और भी झुघारना होगा, जिससे 
उनको क्रय-शक्ति आगे बढ़े | इन सुधारों का दृष्टिकोण सभी को काम 
तथा भोजन देना होगा। वेकारी की समस्या को दूर करने के लिये 
कुटीर-उद्योगों पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है । 


समानता की प्रगति 


समाजवादी व्यवस्था में दसरी बात ध्यान देने योग्व यह हैं कि 
नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकास का समान 
अवसर प्राप्त ह। आथिक अचसमानता के अनुपात को कम से कम किया 
जाय | अधिक से अधिक तथा कम से कम आर्थिक छमता निर्धारित 
की जाय | इस विषय पर कर जाँच कमेटी' ने महत्त्वपूर्ण सुकाव दिया 
है कि आर्थिक विषमता के अनुपात को १:३० कर देना चाहिये। 
अच्छा तो यह हो कि हम इसे ओर घटाने की कोशिश करें। समानता 
की ओर जब व्यवस्थित प्रयास किया जावगा, तो हमें जनता का भी 
नेतिक तथा क्रियाशील सहयोग प्राप्त हो सकेगा | 


लोककल्याण का दायरा 

सावजनिक ज्षेत्र के बढ़ाने का स्वाभाविक अर्थ यह होता हे कि 
लोक-कल्याण के कार्यों में ठोस कदम उठाये जाँय। सावजनिक द्वित 
के लिये चिकित्सा-केन्द्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाव ! थत्मति 
विदेशी आलोचकों की दृष्टि से स्वास्थ्य-सेवा में हमारा राष्ट्र एशिया 
में सर्वोत्तम है, फिर भी इसका आदश हमें उच्चत्तम रखना चाहिये । 
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शिक्षा के लिये देश की आवश्यकता के अनुकूल प्राविधिक 
( ॥६०एांट ) संस्थायं और बढ़ायी जाँय । नवभारत के निर्माण 
के लिये वैज्ञानिकों, इञ्जीनियरों तथा श्रन्य प्राविधिक शिक्षा प्राप्त युवकों 
की आवश्यकता है, जिसकी पूर्त्ति वत्तमान शिक्षा-प्रणाली के आमूल 
परिवत्तन से ही सम्भव है | 

देश में मनोरंजन, शिक्षा, ग्रह-निर्माण, स्वास्थ्य तथा सामाजिक 
जीवन के सर्वाज्ञीण विकास के लिये सभी नागरिकों को समान 
सांस्कृतिक अवसर मिलने की व्यवस्था होनी चाहिये। बूढ़े, पंगु तथा 
कार्य करने में असम लोगों के लिये समाज की ओर से प्रबन्ध होना 
चाहिये | शिशुओ्रों के मनोबेज्ञानिक विकास के लिये वेज्ञानिक शिक्षा 
आवश्यक है | नये समाज के नये मानव-मूल्यों के अनुकूल सामाजिक 
रचना शिशुओ्रों के व्यक्तित्व के विकास से ही सम्मव है। आज का 
शिशु कल का नागरिक है। शिशु ही भावी समाज की समाजवादी 
पीढ़ी की रचना करंगे, इसलिये उनकी शिक्षा-दीज्ञा का आधार नये 
मूल्यों के अनुरूप बनाना होगा । लोक-कल्याण की बढ़ती हुई गतियों 
को और तेज करना होगा क्योंकि लोक-कल्याण ही मानव-मूल्यों को 
शान्तिमय ढक्क से नये रूपों में बदलने का सर्वोत्तम साधन है । 


समान राष्ट्रीय विकास 


राष्ट्र के ऐसे भागों या प्रदेशों की उन्नति को हमें प्राथमिकता देनी 
होगी, जो अभी तक पिछड़े हुये हैँ, जहाँ की आर्थिक उन्नति अभी 
बिल्कुल प्रारम्मिक अवस्था में है । समाजवादी व्यवस्था में योजना का 
मुख्य दृष्टिकोश यही होता है कि राष्ट्र में चतुर्मंखी उन्नति हो तथा 
उन्नति की योजनाये राष्ट्र के सभी प्रदेशों में समान रूप से बँटी हो । 
किसी भी प्रदेश के एड्रागी विकास से उन्नति पंगु हो जाती है, इसलिये 
योजना के कार्यान्वय का ज्षेत्र सारा भारत होगा तथा सभी प्रदेशों की 
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कृषि ओर उद्योग 


प्रथम पंचवार्षिक योजना में हमने अ्रयनी कृषि की समस्यों को हल 
करने में ध्यान दिया था, किन्तु कृषि की उन्नति भी आज के वैज्ञानिक 
युग में कषि- उद्योगों की उन्‍नति पर आश्रित होती हे । एक ऐसा युग 
था जब कि उद्यागों का कृषि पर बोल-बाला था । छोटा सा ओद्योगिक 
देश व्रिटेन ढुनियाँ के बहुत बड़े हिस्ते पर राज्य करता था। लेकिन 
उपनिवेशों के स्वातंत्य-आन्दोलन ने उस स्थिति को खदा के लिये 
समाप्त कर दिया हे । आज दुनियाँ की प्रधान शक्ति इज्चलेंड में नहीं 
है, वल्कि रत और अमेरिका में हे, जहाँ के अथथतंत्र में कृषि और 
उद्योग दोनों का सन्तुलित विकास है। भारत को विश्व में अ्रपनी 
स्थिति बनाये रखने के लिये तथा आन्तरिक परिस्थितियों में समाजवादी 
रूप लाने के लिये राष्ट्रीय अथतन्त्र में कृषि तथा उद्योग दोनों की 
उन्नति को समन्वित करना होगा। कृषि और उद्योग का संघष पू जी- 
वादी व्यवस्था की देन है, समाजवाद का लक्ष्य तो दोनों को बढ़ाना 
है तथा दोनों के विकास इस दृष्टिकोण से एक दूमरे के पूरक हैं । 


जनता का क्रियात्मक सहयोग 


योजना की सफलता के लिये एक अत्यधिक महृत्त्वपूणा दशा यह 
है कि सावजनिक कार्य-क्रम में जनता का सहयोग हो। मारतवष में 
प्रतिवर्ष ४६००००० आदमियों की संख्या बढ़ती जाती है। हम अपनी 
जन-संख्या की इस बदृद्धि को राष्ट्रीय उन्नति के लिये अमिशार भी समक्त 
सकते हैं ओर वरदान भी | पूरे समाज में यदि ४० प्रतिशत जन-संख्या 
को श्रम-शक्ति के अन्तर्गत समझा जाय तो भारत को प्रतिवर्ष श्द्ू००००० 
नये मनुष्य काम करने के लिये मिलते हैं, जिन्हें काम में लगाता 
हमारा करत्तंव्य ही नहीं, बल्कि हमारे लिये उन्नति की एक आवश्यक 


| ०४ | 


तथा उपादेय दशा हो जाती है। इसके अलावा अभी भी शहर तथा 
गाँवों में बहुत से लोग बेकारी और श्रद्ध-बेकारी दशा में पड़े हें, 
इसलिये हमारी योजना को इतना विशाल होना चाहिये क्रि प्रतिवर्ष 
नये उत्पन्न होनेवाले श८००००० श्रमिकों को तथा वत्तमान बेकार 
लोगों को काम दिया जा सके | जन-सहयोग का अथ केवल आर्थिक 
ही नहीं, प्रत्युत सामाजिक, राजनीतिक तथा नेतिक भी है। यदि 
जनता राष्ट्र के निर्माण कार्यों के प्रतिसजग नहीं है, तो योजना का 
कुछ अथ ही नहीं रह जाता । जनता के सक्रिय सहयोग को प्राप्त करने 
के लिये अपनी योजनाओं के ग्रति उनमें जागरुकता पैदा करनी होगी 
ओर वह तभी सम्मव है, जब कि जन-जीवन का जीवन-मान ऊपर 
उठाया जाय | उपभोग के वस्तुग्रों पर प्रति व्यक्ति २२ रुपये का खच्चे 
प्रतिमास है, जिसमें १३ रुू० नकद तथा ६ रु» घर में पैदा हुये या 
बनाये गये सामानों के रूप में है। प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा पर केबल 
चार आना प्रतिमास तथा चिकित्सा पर सात आना प्रतिमास खचचे 
किया जाता है। यह तो पूरे राष्ट्र के औसत का आँकड़ा है। 
१८:४०००००० मनुष्य अथात्‌ आबादी के आधे लोग उपभोग के 
लिये १३ रुपये प्रतिमास से भी कम खर्च करने की क्षमता रखते हैं । 
स्कूल जाने लायक बच्चों में केवल ४०% प्रारम्मिक शिक्षा, पाँचवें भाग 
से भी कम माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। जीवन-स्तर के इस नीचे 
रूप सें समाजवादी चेतनता तथा समाजवादी कत्तव्यों का उदय नहीं 
हो सकता, इसलिये जनता का सहयोग पाने के लिये हमें जीवन-मान 
में क्रान्ति करनी होगी तथा जनता के सम्मुख कुछ ऐसे ठोस काय 
रखने पड़ेंगे, जिनकी साथकता में जनता को विश्वास हो । द 


योजना का उद्देश्य क्‍ 
: जिन आवश्यकताओं की व्याख्या की गई है, उनसे योजना के 


| रषण५ ] 
उद्देश्य साफ हो जाते हैं। इन उद्देश्यों की चर्चा “86८07 [ए७ 
प्रध्धा 0क्‍877--76 7076 एण7:? ( प्रकाशन विभाग, भारत 
सरकार ) में प्रृष्ठट १३ पर की गईं है; 

( १) राष्ट्रीय अथतन्त्र में तेजी से वृद्धि करना--जो सावजनिक 
क्षेत्र के महत्व तथा त्षेत्र को विस्तृत करने से सम्भव है और इस 
प्रकार समाज को समाजवादी रचना की ओर अग्रमर करना; 

(२ ) उद्यादकनदार्थों ( 700प८थ७ 80005 ) क्वा निर्माण 
करने के लिये बुनियादी भारी उद्योगों को विकलित करना, जिससे कि 
आधिक स्वाघीनता की नींत्र मजबूत हूं 

(३ ) उपमोग की सामग्रियों का बथासम्भव कुटीर उद्योगों से 
बढ़ाना तथा इन उत्तादित सामग्रियों के लिय उपयुक्त बाजार बनाना, 

(४ ) कारखानों के द्वारा बननेवाले उपभोग का रामाप्रवाँ का 
इस प्रकार उद्यादित करना, कि उन सामग्रियों से घरेलू उद्योग-बन्धों में 
बने सामानों के साथ पतित्पर्धा न हो 


(५ ) इषि में उत्पादन-क्षमता को बढ़ाना; इपि-ठुघारों की गति 
्य जे नहाने ६. 


बटवारा हो जाब तथा खाद्याज्नों और कृषि 
एवं ग्राम्य ज्ञेत्रों में क्रन-शक्ति की वृद्धि सम्मव हो; 
( ६ ) जनता को विशेष रूप से निधन लोगों को सकान, अच्छी 
चिकित्सा सेवायें तथा शिक्षा के अधिक अवसर देना 
( ७ ) वेकारी की समस्या को वथा शीघ्र समाप्त कर देना 
जिससे कि अधिक से अधिक दस साल के समय में सभी को काम 
मिल जाय | 
.. (८) और इन उद्देश्यों के फलस्वरूप पूरे योजना-काल में राष्ट्रीय 
झाय की २४ प्रतिशत वृद्धि करना ओर इस आय को न्यायोचित ठक्क 
से ज्ञनता में वितरित करना । 
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सम्भावित लक्ष्यों से संकेत 


इन आँकड़ों की ओर प्रत्येक मद में किये गये अनुमान से हमारी 
क्रियाश्रों की दिशा निश्चित होती है। किसी भी राष्ट्र के उत्थान की 
बुनियाद लोहा, फौलाद ( 5866! ) तथा कोयला के उत्मादन पर निर्भर 
करती है । भारत ने कच्चे लोहे के उत्मादन में ३४०९ 
के उत्तादन में २२४० ओर फोौलाद के उत्पादन में र८५० बृद्धि 


5: +अक 
ण 
2 
9 
| 
ल्‍््कँ 


५ / (2 भ्द््‌ 
७ 2] 522 हा] प्रा [0] के दिया स्ड  , ऋण ऊ कक लत कप जाट 
करने का निश्चय किया है। शक्ति के साधनों में कोयला के उत्पादन 
कं 5 की, 


में ६९४ ओर बिजली में ७१९८ का दृद्धि के लिये योजना बनाई ग 
है तथा रासायनिक संश्लेषण से ३००,००० दन पेट्रोल बनाया 
जायगा। इसक अलावा अलमझुनियम में ७००९८, रासायनिक पदार्थों में 
कराब २००४० तथा खाद में ३००० की दृद्धि हमारी बोचना का लक्ष्य 


ऑलिकटर: ।०%/आ,०० आह ष्पु डे हज अमर न थक अन्ना, >लनके न अनक आफ कम-:०म) के 200 8 
है। उद्यंगों के विकास में वोजना में लगाया जनेबाली पूँजीका 
$. 
पत्वक्ष या अग्रत्यक्ष रूप से एक तद्दाई दपदा च्यव हागा | 
ँ कर | कक कं: ! हक 5. के. >> 
इन आकड़ा से दूधरा निष्कर्प बह निकलता है कवि सावजनिक 
हि थ्य दिया दाऊा 2] य जे अल गने ४ मद कम 8, 
सेवा कार्यों में बहुत ध्यान दिया गया है। योजना में लगनेवाली कुल 
पूजा का ९४ प्रातशात उप्या जन-कल्वाश से खच हागा, 'जसस के 
#2*७ आर का रे की, 
शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक उन्नति मनोरछन आ-द का स्वस्थ विकास 
0] थ्ृ हा वीक डे दा न अममुजन... आन्‍म०-७. फलनमना >क किन: ०७ लो हज जाए न 
हो सके तथा इनके लाभ का अवसर राष्ट्र के प्रत्येक दागरिक को 
उपलब्ध हा । 
है ॥ सब 5७. कं, च्, हटा ७ जि धदुआ हा 
इन दाना निष्कपा से हसारा वह राचना अतशवाक्त पूर्ण नहीं 


हैक ४ >> मन 0 ले न 53 5 शा कु लक बर हक 
होगा कि हमारी व्यवस्था उमाजवाद की दिशा में आगे बढ़ रही है | 
॑ 8 46०, के 3 न 245६० ० फलसअ कल पक. मकान आल 5 
लेनिन ओर नेहरू के दिचारां में भाराडठ प्‌ 
समानता है; लेनिन ने इस विषय पर छंकेत किया था; 
«जब तक कि हमलाग नारे उद्या्गों कः रक्षा नहाँ करते: 
हम भारां उद्यागा का निर्माण नहां करत, हम कोई भी उद्योग 


[ १६४ ] 


नहीं चला सकेंगे और स्वतन्त्र राष्ट्र की तरह हमारा अस्तित्व समाप्त 
हो जायगा | 


“रूस की मुक्ति केवल खाद्यान्नों की उपभ पर निर्भर नहीं करती-- 
उतना ही काफी नहीं है, और केवल हल्के उद्योग काफी नहीं हैं जिनसे 
किसानों को उपभोग की सामग्री मिल जाती हे--यह भी काफी 
नहीं है, हमें भारी उद्योगों की आवश्यकता है।” ( लोकशिन के 
द्वारा उद्धरण, ( ॥700879 ॥0 706 ए. 5- 8, ९. ) मास्को 


ध० ६ ) 

ठीक यही बात नेहरू जी ने “द्वितीय पश्चर्षीय योजना की ओर” 
( आर्थिक-समीक्षा' द्वितीय पद्चवर्षीय श्रायोजन विशेषाकू, ए० १४) 
लेख में लिखा है। “में कहता हूँ. कि बगैर भारी उद्योग के कोई देश 
आजाद नहीं रह सकता--में कहता हूँ कि इसके बिना आजादी की 
कोई ताकत नहीं होती |” लोक-कल्याण के कार्यों के विकास पर तो 
शायद ही विरोध सम्भव हो | 


बेकारी का हल 

द्वितीय पद्चत्र्षीय योजना में जो विकास-कार्य किये जाँयेगें, उनसे 
बेरोजगारी की समस्या काबू में आ जानी चाहिये। नये-नये संस्था- 
पनाओं तथा कुटीर-उद्योग, कृषि एवं नये सावजनिक कार्यों में निम्न- 
लिखित रोजगार पैदा किया जायगा; 
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[ शृ६८ |] 
उद्योगों में प्राथमिकता का क्रम 


स्वतन्त्र समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने के लिये उद्योग तथा 
निर्माण कार्यों पर योजना का आधा व्यय किया जायगा; उद्योगों में भी 
व्यय का अ्रधिक अनुपात भारी उद्योगों में, जो नीचे दी गई तालिका 
से स्रष्ट हो जायगा; 





उद्योग पूँजी (करोड़ रुपया) प्रतिशत 

१, लोहा और इस्पात ध्र्प्‌ २०४ 
२, रासायनिक संश्लेषण से बना पेटोल ८० भू. 

३. औद्योगिक संस्थापनाओं के लिये मशीनरी 

( के ) इस्पात १५० १०९७ 
(ग ) बिजली का सामान ४० २*६ 

( घ ) उत्तादक तथा उपभोग्य वस्तुयं.... ४० ३६ 

४. सिमेंट रासायनिक पदार्थ १०० ७*१ 
प, वत्तमान राजकीय उद्योग ५० ३६ 
६, अलमुनियम ३० ९५१ 
७. खनिज पदार्थ ( और उनकी खोज ) प्‌ ५४ 
८. खाद १०० ७१ 
६, कारखानों में बना उपभोक्ता माल १०० छह 
१०, गृह और हस्त उद्योग २०० १४३ 
पूर्ण योग १४०० १०० 


भारी उद्योगों की प्राथमिकता दी गई, ल्ञेकिन कुटीर उद्योगों में 
भी २००,००,००,००० रुपिया या उद्योग पर लगनेवाले व्यय का १४३ 
प्रतिशत लगाया जायगा, जिससे कि अधिक संख्या में लोगों को काम 
दिया जा सक्रे | 


[| १६६ | 


सरकारी व्यय का वितरण 

कुल विनियोग में सावजनिक क्षेत्र का ३४,०० करोड़ रुपया 
होगा तथा सामाजिक सेवाओं के बार-बार होनेवाले खर्चों पर विकास 
व्यय के रूप में ६०० करोड़ रुपये खच होंगे। इस प्रकार सावजनिक 
क्षेत्र से कुछु व्यय ४३०० करोड़ रुपये का होगा। इस व्यय को नीचे 
दी गई तालिका के अनुसार बाँग्गे । 





क्षेत्र व्यय (करोड़ झयया) प्रतिशत 
(१) विजली ४४० ११ ९ 
(२) खेती, सिंचाई और ग्रामोत्थान ६४० २२ ,, 
(३) उद्योग और खदान ११०० 5 
(४) यातायात श्रौर संचार ६४३० रर ,, 
(५) सामाजिक सेवा और निर्माण ७३० १७ ) 
(६) जमामाल १०० के 

कुल जोड़ धु३२०० १०० 


वित्तीय या भोतिक आयोजन 

ग्रव प्रश्न यह उठता है कि अपनी योजना के आकार को हमने 
इतना लम्बा क्‍यों कर दिया ? इतनी लम्बी आयोजना की सफलता कैसे 
सम्भव है तथा इसके लिये पूँजी कहाँ से आयेगी ! कुछ लोग सोचते 
हैं कि योजना के श्राकार को हमारे स्पष्ट वित्तीय साधनों तथा वत्तमान 
उत्पादक शक्तियों की सीमाओं से नियन्त्रित होना चाहिये। “उतना पैर 
पसारिये कि जितना चादर होय! इनके विचार करने का तरीका है | 
ये लोग यह ध्यान नहीं देते कि चादर को बड़ा करने पर भी तो सोचा 
जा सकता है। ६ फुट के श्रादमी को हम दो फुट के चादर में चाहे 
कितनी ही कोशिश क्‍यों न करें, नहीं ढक सकते ओर इसलिये विचार 


| १७० |] 


यह करना पड़ेगा कि चादर को लम्बाई को बढ़ाकर किसी प्रकार कम से 
कम दो गज की बनाई जाय । योजना बनाते समय पहले हमारी जन- 
संख्या तथा उसकी सम्भावित वृद्धि की आवश्यकताओं को ध्यान में 
रखना पड़ेगा और बाद में यह सोचना होगा कि इन आवश्यकताश्रों 
की पूर्ति के लिये हम साधन कहाँ से जुटाये । हमारे देश में विपुल 
खनिज धन है, मद्दान उबरा शक्ति है और विशाल जन-समूह का श्रम 
बल हैं, फिर हमें किन साधनों की कमी है। औपचारिक तथा वित्तोय 
साधन तो हमारे श्रम से बढ़ाये जा सकते हैं । 


की शा सिक थ्‌ 5 न का कप 
बंकासक तथा अवकासक व्यय म॑ अनुपात 

सावजनिक क्षेत्र में दो प्रकार के व्यय की समस्या है । कुछ खच 
तो श्राम गैर विकास कार्यों में होगा तथा कुछ विकास सम्बन्धी योज- 
नाओझ्ों सें | योजना में ४३०० करोड़ रुपयों की पूंजी जरूरी है| सरकार 
के कुज्न खच का आँकड़ा नीचे दिया गया है; 





द्चेत्र १६४४-४६ १६६०-६१ द्वितीय योजना 
(करोड़ रुपिया) को कुलयोग 

१, रक्षा और प्रशासन 
( गैर-विकास काय ) ध्श्प ७रफ ३४०० 

२, विक 

( के ) बॉजना में ६०० ११०० ४३०० 
( ख) योजना से बाहर २०० र्रप्‌ ११०० 
पूर्व श्डु्ए्फू २०५७० टः८०० 


इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार का व्यय १६५५-५६ में जो 
2२४२४ करोड़ रुपया है, वह योजना के अन्तिम वध में «०५० करोड़ 
रुपया हो जायगा, और इस योजनाकाल में पूरा विकास पर किया गया 


[ १७१ ] 


व्यय ८०० करोड़ रुपये से १३२७४ करोड़ रुपया हो जायगा। साथ ही 
योजना के भीतर जो विकास-काय होंगे, उनमें मी ६०० करोड़ रुउये 
से ११०० करोड़ रुपये तक बृद्धि हो जायगी। इस इृद्धि के अनुया 
का श्रध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि अवैकासिक कार्यों 
पर व्यय का इद्धि न के बराबर है, जब कि योजना के भीतर पूंची की 
हंद्ध ६३०० करोड़ से ११०० कराड़ करीब दुगुने के बराबर हो जायगी | 
द्वितीय पश्चर्षीय योजना में पूरा का पूरा सरकारी व्यव ८८०० 
करोड़ रुगिये का है जिसमें ३४०० करोड़ रपये रक्षा और प्रशासन 
में तथा ५४०० करोड़ दपये योजना के भीतर और बाहर विकास-कार्यों 
में खर्च किये जाँवगे। योजना के प्रारम्मिक वर्ष में कुल सरकारी 
खच का ५६९ विकास योजनाओं में लगेगा तथा विक्रास योजनाओं में 
किया जानेवाला व्यय योजना के 
इस प्रकार योजना के अन्त में विकास के उपर किये जानेवाले व्यय में 
# ६१० का उन्नति होंगी | समाजवादी सरकार को नि 
याजनाओ्रा का तुलना में वेकासिक योजनाओं के व्यव को वृद्धि करते 


रहना चाहय; यह भी समाजवादा दिशा की ओर हमारी प्रगति की एक 
महत्त्वपूण प्रद्वत्ति है 


वित्तीय साधन 

पूरा पदञ्चवर्षीय योजना के काल में सरकार को ८८०० करोड़ रुपये 
की आवश्यकता पड़ेगी। अब प्रश्न वह उठता है कि इतना झपवा 
सावजनिक क्षेत्र में आवेगा कहाँ से। राजस्व से ५२०० करोड़ दययें 
की प्राप्ति होगा जो सन्तुलित कर व्यवस्था से केन्द्रीय दथा राज्य-सरकारे 
वत्तमान अनुपात को काबम रखकर प्राप्त करेंगी । सरकार जनता से 
कुल राष्ट्रीय आमदनी का ७ प्रतिशत भाग राज्स्व के रूर में आाप्त 
करती है । इसके श्रतिरिक्त उसे कुल राष्ट्रीय आमदनी का १५ प्रतिशत 
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रेलवे ग्रादि की आमदनी से मिलता है. अथांत्‌ राष्ट्रीय आय में सरकारी 
आमदनी ८५ प्रतिशत है जो ४२०० करोड़ रुपये होगी तथा योजना 
की आवश्यकता को ४६% पूरा करेगी। राष्ट्रीय ऋणों तथा विविध 
वचत-योजनाओओं के द्वारा १००० करोड़ रुपया अ्रथांत्‌ योजना के पूरे 
अनुमानित व्यय का ११४% मिल सकेगा। रेलवे से अतिरिक्त बचत 
२०० करोड़ रुपयों की जा सकती है। यह पूरे व्यय का २*३% होगा | 
बाहरी मदद से ४०० करोड़ रुपयों की आशा है, जो योजना के लिये 
श्रावश्यक पूंजी का ४६ प्रतिशत होगा। इस प्रकार इन साधनों से 
कुल ६८०० करोड़ रुपये प्राप्त होंगे, अर्थात्‌ पूरी आवश्यक पूँजी में 
२००० करोड़ रुपयों की या पूरे व्यय के करीब-करीब २२% की कमी 
रह जायेगी | 


कमी केसे पूरा हो ? 


इस वित्तीय कमी को पूरा करने के लिये नये कर लगाने पड़ेगें 
तथा सरकार के द्वारा संचालित उद्योगों के लाभपर निर्भर रहना होगा । 
योजना की अवधि में अ्धिक-से-अधिक १०० करोड़ रुपये की घाटे की 
वित्त व्यवस्था सम्मव हो सकती है। राष्ट्रीय आय की दृद्धि के साथ- 
सरकार को मिलनेवाली रकम में भी वृद्धि ध्वाभाविक है। अगर सर- 
कारी आमदनी का अनुपात ८४% रहता है, तो करों के द्वारा १३०० 
करोड़ रुपिया अधिक प्राप्त हो सकता है। शेष कमी को पूरा करने के 
लिये करों के अनुपात में वृद्धि करनी होगी और उसे € या १० प्रतिशत 
करना होगा । घाटे को पूरा करने के लिये सरकार लोगों को अपनी 
आमदनी का एक हिस्सा स्ावजनिक क्षेत्र में देने के लिये वाध्य कर 
सकती है। दूसरे शब्दों ञ्ं यह कहा जा सकता है कि इस घाटे को 
पूरा करने के लिये नये कर अनिवाय हैं और इस राष्ट्रीय आवश्यकता 
की पूत्ति के लिये जनता ऋो चैयार रहना चाहिये । 
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[ शछष्ट ] 


४ यह साफ जाहिर है कि अगर योजना में कांठ-छांट नहीं करनी 
है या यदि मुद्रा-स्फीति के खतरों से बचना है, तो इमें निर्धारित मात्रा 
के बरावर कुल साधनों को जुटाने में यथाशक्ति प्रयल्ष करना चाहिये ।” 

( आर्थिक-समीक्षा आयोजन-विशेषांक-प्ृ० २० ) 


निजी ज्षेत्र की पूंजी व्यवस्था 


निजी क्षेत्र में २२०० करोड रुपयों के खच का अनुमान है, जिसमें 
निजी पूँजी के द्वारा ४०० करोड रुपया नये कारखानों, खानों तथा 
अन्य व्यवसायों में लगाये जाने की आशा है। यह अनुमान अब तक 
की निजी पूँजी की गतिशीलता पर आधारित है। सन्‌ १६४३-५४ में 
भारत में जो नई कम्पनियाँ ( पब्लिक और प्राइवेट ) खोली गई, उनमें 
७५ करोड रुपया लगाया गया, इसके अलावा पुरानी कम्पनियों में ५ 
करोड नई पूँजी लगाई गई। निजी क्षेत्र ने इस प्रकार उस साल में 
८० करोड रुपया उद्योग में लगाया। देश की समृद्धि के साथ इस 
पूँजी में पाँच साल की अवधि में औसत २५ मतिशत की बृद्धि का 
अनुमान दे । इस प्रकार प्रत्येक वर्ष लगने वाली पूजी का औसत 
१०० करोड रुपया होगा ओर पूरे योजना-काल में ५०० करोड रुपया 
उद्योगनव्यव॒ताय में लगाया जायगा | 


जल 


है 


भवन-निर्माण में पूँजपति, उच्च मध्यम बग, निम्न मध्यम बर्ग तथा 
निम्न पूँजीयतियों के द्वारा आजकल १६० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष व्यय 
किया जाता है, जो नई परिस्थितियों में २२० करोड़ हो जायगा | इस 
प्रकार पाँच साल की अवधि में ११०० करोड़ रुपया इस ज्षेत्र में व्यय 
होगा। शेष रुपया निजी क्षेत्र व्यवसाय, खेती और तत्सम्बन्धित चन्धों 
में लगायेगा। इस प्रकार निजी ज्लेत्र में लगनेवाली पूंजी का आधा 
हिस्सा केवल निर्माण में व्यय होगा ओर फलस्वरूप उत्पादन में साब॑- 


(| १७५ | 


जनिक क्ेत्र के विनियोग का अनुपात पाँच सालों के बाद स््रभावतः 
काफी बढ़ जायगा | 


विदेशी व्यापार तथा विनियम 


दूसरी योजना में उल्मादक्त पदार्थों को बड़ी मात्रा में हमें विदेशों 
से मेंगाना पड़ेगा। करीब-करीब १२९०० करोड़ रपये की ऋदश्यकृतः 
केवल झ्रायात के लिये होगी। साथ ही बहुत-ठी खराब मशीनों को 
बदलने के लिये ४०० करोड़ ओर झपवा आवश्यक होगा; अथांत्‌ इमें 
उत्पादक-सामानों को मंगाने के लिये करीब १६०० करोड़ दयये खच 
करने पड़ेंगे । इस कमी को हम खाद्यान्न, चीनी, ८ई और पेट्रोल आदि 
के उत्तादन को बढ़ा कर पूरा करेंगे। साथ ही विदेशी रह्यवता के 
लिये हम पोड-दोत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी आशा रख सकते है, 
लेकिन फिर भी हमारी बुनियादी नीति अपने निर्यात को यथा सम्भव 

ने की होगी। इस विषय पर अयना विचार प्रकट हुये केन्द्रीब 
वित्त मन्त्री श्री चिन्तामणि देशमुख ने लिखा है 

“जम कर माल बाहर भेजना बोजना का एक आ्रावश्यक अज्ज है ! 
भुगतान की वाकी के भावी रूप का दिखाव लगाना कठिन है ।....तो 
भी यह निश्चित है कि प्रथम वर्षीय योजना से ६० प्रतिशत अधिक 
मदद के बाद भी यह योजना हमारे विनिमय-साथनों पर बहुत काफ 


ल्ल्ड) 


हम अनकमन्स्‍कन. आसमान सम बा 'यहाक दू-अण्यलत. ऋधमन्‍पकमारे _>न्‍न्‍न्‍्_धथकबक, ह#*कपइर छा आइधमाााक। ककिशह“- आह है आधा 
जोर डालेगी व घाटे के वित्त-प्रबन्ध के पह-ह्वसय दुद्वा-प्रसार बढ़ 
हम 


जायगा, नोट जारी करने के 


भी बढ़ जायगा ।! 

विदेशी विनियोग पर हम अ्राश्चित होकर अपनी 
नहीं बना सकतें; इसलिये विदेशों से जो छुछ इम आयात करते हूँ 
उसके लिये सन्तुलित निर्यात होना भी आवश्यक्न है। - से 


हक 





[ १७६ ] 
आकार का सवात 


कुछ अरथशास्त्रियों ने यह आलोचना की है कि योजना का आकार 
बहुत बढ़ा है । प्रथम योजना के अन्त में राष्ट्रीय आय में १२ या १३% 
वृद्धि की आशा थी, जब कि इस योजना की अनुमानित बृद्धि को 
२५० सोचा गया है। पूँजी लगाने की दर भी प्रथम योजना में ७० 
प्रतिशत थी जो द्वितीय योजना में ११ प्रतिशत कर दी जायगी। इस 
प्रकार पूँजी लगाने की दर में करीब ५०% की बृद्धि हो जायगी। 
“ामर्स', ईस्टर्न इकानामिस्ट' आदि वित्तीय पत्रों ने इसको बड़ी 
आलोचनायें की है । उनकी आलोचना में भारत रुसी और अन्य कम्यू- 
निस्ट अर्थशास्तरियों के चक्कर में पड़ गया है । 


राष्ट्रीय आय में वृद्धि 


योजना में जो २५५ राष्ट्रीय आय की वृद्धि का अनुमान है, वह 
इन अर्थशात्त्रियों की दृष्टि में जनतान्त्रिक तरीकों से सम्भव नहीं | उसके 
लिये अधिनायकशाही होना आवश्यक है । भारत तो शान्तिमय और 
लोकशाहदी तरीके से समाजवाद की स्थापना चाहता ही है, इसलिये | 
वृद्धि की योजना तो समाजवादी रहेगी ही; हाँ प्रश्न यह है कि लोग 
बिना बल-प्रयोग के इस उन्नति में सहायक होते हैं या नहीं। किन्तु 
नेहरू जी कहते हैं कि भारतीय जनता में उनका अटूट विश्वास है और 
क्यों न हो ? जो जनता शान्तिमय ढक्ल से साम्राज्यवाद के विरुद्ध 
संघ कर सकती है, वह क्‍या भौतिक समस्याओं के विरुद्ध सफलता- 
पूर्वक नहीं लड़ सकतों | नीचे लिखे आँकड़ों में हम भारत की राष्ट्रीय 
आय की अनुमानित वृद्धि की तुलना अन्य देशों की राष्ट्रीय आय को 
बूद्धि से कर सकते हैं । 
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क्योंकि यह जनता की समृद्धि के. लिये बनाई गई है, जनता की पूजी 
से संचालित होगी और जनता के द्वारा नियंत्रित होगी | श्री महालानो- 
बिस ने योजना प्रस्तुत करते समय सरकारी नौकरशाही के विकसित 
होने का भय दिखलाया है तथा वत्तमान व्यवस्था में परिवतन भी 
ख्रावश्यक समझा है; 
“वत्तमान सरकार की मशीनरी में कुछ निश्चित प्रशासनीय दिक्षतें 
हैं, जो उपयुक्त योजना के मार्ग में सबसे बडी वाधा उपस्थित कर 
कती हैं । इन दिक्कतों को हटाने के लिये संगठनात्मक और यहाँ तक 
कि संविधान-सम्बन्धी परिवर्तन भी अनिवार्य हो सकते हैं । यह समस्या 
बडी गम्भीर है और शीघ्र हो इस पर गम्मीरतापूवंक विचार होना 


0 है." है 


हे का 
चाहय | 


का 


कर 


( 560076 #ए8 एटा छॉध0, 7॥6 फका॥6 कण, 
एप्रञार्शाणाड. शीजिज्रणा, 00एथशापला ० 7709 ) 
92286 49 ) 


इस योजना में बेकारी की समस्या को हल करने की कोशिश 
जनता के स्तर को ऊंचा उठाने में निशायक्र महत्त्व रखती है। लोग 
इस योजना को कितना भी विशाल और अ्व्यवह्ाारिक कहें, लेकिन 
जनता के सहयोग से यह पूरा ही नहीं होगा, बल्कि आगे भी बढ़ सकता 
है। प्रश्न यह है कि हम इस जन-योजना के प्रति राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
अपनायें । अपने को ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य, शुद्र, गुजराती, महाराष्ट्री, 
बंगाली, पञ्णञाबी, तेलयू या तामिल की सीमाओं में न बाँधे | अपने 
श्रम को गुरओं के बहकाने से राजनीति के शतरञ्जञ में न लगायें । और 
फिर साधन-जहाँ करोड़ो इन्सान इमानदारी की मेहनत से खून-पसीना 
एक कर दगे-वहाँ साधनों की वया कमी १ ग्राचीन भारत को तरह 
घी-दध को नदियाँ बहने लगगी । 


| १७६ | 
योजना के समाजवादी तत्त्व 


॥ कई (७ 


समाजवादी दिशा में बॉजनानिवित अधिक गति स्वयं एक कदम 
है। लोक-कल्याण के कोत्रों में काय उसकी दूसरी कसौटी है। वोजना 


की कुल्न पूजी अथत्‌ ५६०० करोड़ रुपये में २ 
हू िका करी [#त 0 री #*0७५ (्‌ # नल किया आय. जुआ 
काय से व्यव हागा, जिसमे आंध्र हिस्‍सा सावजनेक उपभाग के लिये 


लगाया जायगा | समाजवादो व्यवत्था की ओर प्रगति का सबसे मुख्य 


हो अत 


28 उयन्‍पलचक, ८ थं अत बाधा, ह0०»व ६ अधणक गुर कक के >नन्क लक 3 ओह ह ऑजनक आॉआक॥०री है! ॥ने कलम 
आधार हूं उसके अथतन्त्र झ निन्ञा छत्र का अपसदा सावननेक जकेत्र 
#+% 


कं .क। कं: शराभााभाक ३ के अननलाबक नल तू त्त अकक जाओ थे ब्क्ा बल न कर > ०३ जा 
का शआ्राधक् द्रद्ध । सावनजानक चुत्र का परनदा भारा हाना चाहिये, जे 
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ख दाज्ता म आाधक रष्ट नह है, वचद्याव इस आवाजता से निजा दुत्र 


बहुत सीमित रखा गया है दथा उसमें व्यय होने वाले २२०० करोड 


रुयया का आधा कब ले निर्माण हा से लग जायगा। खान, बाताबात 


कारखाने, उद्योग और व्यवसाथ आदि के उत्तादन में अभी सरकारी 
उद्योगों का हिस्सा केवल ११ प्रतिशत है, दूसरी बोजना में इसे बढ़ाकर 
कम से कम कुन्न उद्योगों का आधा हिस्सा लेने का लद्व रखना 
चाहिये। राष्ट्रीय विकास परिषद में २० जनवरी १६४६ को नेहरू जी 
ने अपने भाषण में कहा हे; 

“ ट्वितीय यश्चवर्षीय बोजना के बारे में योजना-आयोग के द्वारा 
दिये गये मसविदे में इस दृष्टे से कुछु संशोधन किये जाँदगे, जिससे 
कि समाजवादी उद्देश्य तथा तरीके और अधिक स्पष्ट हो जाँव | 


हक बज टाल न ३०] 2४ अन्‍म्कत नमक, 28: कह. अयनकग आओ रे यू. ्क ४ का 
समाजवादा सलस्या के प्रत जनन्चतना का रूप हा भावा शान्तमयव 


८७ कतजन 3० लक किलर ०. 83». सी ीयआ नल, ग्रित्व 
समाजवाद, को स्थिर करेया, इसलिये अपने उत्तरदायित्व की कसौटी 
पर हमें राष्ट्रीय बोचना के आकार, दृद्धि, झझ० और विकास को जाँचना 


चाहय | 


शांतमय समाजवाद' की सैद्धांतिक समस्‍यायें 


“एम लोग माकस के सिद्धान्त को अन्तिम, अकाट्य तथा 
वेदवाक्य नहीं मानते; हमारी यह धारणा पक्की हे कि इसने केवल 
एक ऐसे विज्ञान का ढाँचा तयार किया हू जिसे समाजवादियों को 
सभी दिशाओं में बढ़ाना चाहिये, अगर वे समय से पीछे नहीं 
रहना चाहते । हमारा यह दृह मत हूँ कि रूसी समाजवादियों के 
लिये माक्स के सिद्धान्त की स्वतन्त्र व्यास्या अनिवार्य है, क्योंकि 
उस सिद्धान्त से केक्‍ल सामान्य प्रथ-प्रदर्शक दृष्टिकोण निधारित होते 
हैँ जिनका प्रयोग ब्रिटेन से फ्रांस सें; फ्रांस से जमनी में और जमनी 
से रूस ये विलकल ही अलग होगा | 


“लेनिन 


ध्यायों में जिन समाजवादी दत्त्वों तथा ऐतिहासिक तथ्यों 
ई है. वे स्वयं काफी हैँ इस प्रायोगिक रुत्य को स्थिर 
कि भारत की सामाजिक रचना समाजवाद की ओर 

दुख हैं| किसी भी सामाजिक प्रक्रिया को अवस्था होती हैं, लेकिन 
जानकारी कि कोई समाज किन लक्ष्यों की ओर गति-शील है, 
माज की प्रगति की दिशाओं से हो सकती है। उत्तर-स्वाघीनता 
का इतिहास समाजवादी सफलताओं से भरा पड़ा है, लेंकिन फिर 
लोगों की भारत के समाजवादी'इरादों पर ही क्‍यों शह्ढाये उठती 
है! इस कारण के दो पहलू हैं। पहला तो व्यक्तिनिष्ठ (57]6८४ए७८) 
है अर्थात्‌ आलोचक अपनी प्राचीन समाजवादी मान्यताओं से भारतीय 
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समाजवाद के नवीन प्रयोग का मूल्याक्रत करते हैं, यह बुनियादी तौर पर 
गलत चीज है | यदि दम रूसी ओर चीनी जनक्रान्तियों की गतिदीन बुद्धि 
से तुलना करें, तो दोनों में बहुत से अन्तर दीखेगें। ऐसा य्तीत होगा, 
कि पूं जीपति वर्ग को भी प्रगतिशशल तथा क्रान्ति का सहयोगी, मानकर 
माओ ने समाज्दाद के पूरे माक्सवादी आधार को ही समाप्त कर 
दिया है। भला एूजीवाद के विरुद्ध संघप में पूज्ोपति क्योंकर सहयोग 
करेंगा ? जिस प्रकार नई लोकशाही' चीन के लिये छक नया प्रयोग 
है, उसी प्रकार 'शान्तिमब समात्वाद! भारत के लिये भी एक नया 
प्रयोग दे, उसके अध्ययन की प्रण॒ली साक्सवादों होनी चाहिये अर 
जिसका उदाहरण माशव बुल्नगानिन, ऋश् 
आदि ने रखा है । 

दमरा पहलू है. वस्-ुनिष्ठ ((00]6200४6) अथात्‌ भारत के शान्ति- 
मय समाजवाद : समस्‍यायें है, जो पू् समाजवादी 
व्यवस्था के सन्तुख नहों थीं ओर उन समस्वाओं को सुन्नकाने का 
देशों तरीका भी दसरा द्ैे। समाजवाद के नये प्रयोग में कुछ नयें 
पश्नों का आना पूरी तोर पर स्वाभाविक है। साथ ही परिंडत नेहरू 
के शब्दों में अन्तर्रा्रीय स्थिति में 'एटमी युग उपस्थित है और 
इसलिये नयी व्यवस्था को उसके नीतर अनुकूलता प्राप्त करनी होगी | 
इस बात को अस्वीकार करना कि हमारे सन्दुख कोई समस्‍यायें है ही 
नहीं और दम वे-रोक-टोक शान्तिमय समाजवाद की ओर बढ़ते जा 
रहे हैं--एक महान मूखता होगी। इस अध्याय में प्रयास बह किया 
गया है कि उन दिक्कतों को सामने लावा जाव, जिन्हें समाजवादी 
भारत को इल करना है | 


ञ' ] 
| । 
अ 
। 
ड। 
38॥ 
९7 


हक हे 


शाचन्तम्य तराका 
भारतीय समाजवाद की मोलिकता साधन में है और वह है 


स्म्क 


|. और 


शान्तिमव तरीके से समाज-रचना को परिवत्तित करना । यही बुनियादी 
विशेषता समाजवाद की सबसे बड़ी समस्या भी है। यह बात नहीं है 
कि इस समस्या का कोई हल नहीं। शान्तिमय साधनों की भारतीय 
इतिहास में शानदार जीत हुई है। स्वयं आजादी की प्रा प्रि इसका 
जीवित उदाहरण हे। भारत में राज्यों का व्रिलयन बिना क्रिसी जार 
दवाव के, विना एक वूँद रक्त के एक गौरवपूर्ण घटना है--एक 
महान क्रान्ति है। शान्तिमय तरीका निश्चय ही सफल होता है तिहास 
इसका प्रमाण है। फिर में यह क्‍यों कहता हूँ कि यह एक समस्या 
है। पहली वात तो यह कि जिन आँखों ने खूनी क्रान्तियाँ देखी है 
जिनके सामने अतीत की वीरता का मूल्य मानवरक्त में सना है 
उनक लिये, शान्तमय ढंग से चाहे पूछ समाजवाद ही क्‍्योंनआा 
जाय, यह कोई नई क्रान्ति, कोई नया परिवत्तन न होगा। अब यदि 
ऊँवल इन लागां का विश्वास दिल्लाने के लिये ही कुछ नर-हृत्या के 
हश्य उपस्थत किये जाँबच, तो कितना अवैज्ञानिक काय हेगा | दसरी 
त्रात यह हैं कि शान्तिमय तरीके से जो चीजें की जायगीं, उनमें तथा 
चलपूवक किये जानेवाले कार्यों में--उनके ढंग में तथा उनकी 
अवस्थाओं म॑ कुछ अन्तर होना निश्चित ही है। हमें उन अन्तरों को 
समझना चाहिये । 

उदाहरण के लिये अमीन्दारी-उन्मूलन को ही ले लीजिये। क्‍या 
यह समानता का आर कोई परिवत्तन नहीं था? अवश्य था. लेकिन 
इसका कावान्वित करने के पूव, इसके लिये न्याय में भी मूल्य स्थापित 
ऊरना पड़ा। न्यायालयों के विचार अनुकूल हुये, तथा भूमि-क्र 
के प्रयासां से उसके लिये लोग मानसिक रूप से तैयार हो गये 
काय मं, सम्भव हई लोगों को बविलम्ब प्रतीत होता हो, लेकिन क्या 
इत तथ्य का भी अस्त्रीकार किया जा सकता है कि जमीन्दारी-उन्मूश्नन 
इआ ही नहीं | नेहरू जी ने तरीके के बारे में स्पष्ट कह है, ८... कांग्रेस 


[ अल 


पर इस प्रतिज्ञा ( समाजवाद ) को पूरा करने को जिम्मेदारी है, जिसे 
हमने पूरे माने में ओढ़ा हैे। हम ऐसा अवश्य करेंगे--अपने तरीके से 

गे और हमारा तरीका शान्तिपूर्ण तरीका है, सहयोग का तरीका है 
ओर एक ऐसा तरीका है, सारी जनता को, उन लोगों को भी, जो शुरू 
में शुबह् रखनेवाले और अक्सर हमारे विरोधी हाते है, साथ ले चलने 
की कोशिश का तरीका हैं |? 


लोकशाही का मार्ग 


स्त का लाकशाही और उसके शान्तिमव समाजवाद का समन्वय 
मानव-इतिहास की एक अद्वितीय घठना है। नेहरू जो ने चीन से लो 
आने के बाद कहा था कि चीन में विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता 
नहीं है । वहाँ के प्रेत केवल एक ही प्रकार के समाचार छापते हैं 
उन्होंने यह भी कह्ठा था इसका मतलव यह नहीं कि में उनकी आले 
चना करता हूँ । चीन को गम्भीर संध्रप्र से गुजरना पड़ा है और 
इसलिये उनकू विकास के तरीकों से हमारी सहानुभूति हे। भारत 
में प्रेस, पार्टी तथा व्यक्तियों को पूर्ण स्वाबीनता है कि वे सरकारी 
योजनाओं की तीज्र से तीत्र, कठु से-क्दु आलोचना करें | भारतीय राज्य 
विरोध को भी ग्रश्नय देता हे और उसका आधार है लोकशाही का 
सन्तुलन | यहाँ पर शान्तिमय ढक्क से कोई भी पार्टो, व्यक्ति वा समुदाय 
अपने सामाजिक, धार्मिक वा राजनीतिक विचारों को व्यक्त कर सकता 
है, आर जनता की सह्यनुभूति प्राप्त कर सकता है। सरकार कोई 
याजना--कोई काथ करती है तो उसकी अनर्गल, तथ्य हीन, अ्रमानवीय 
ओर पक्षुपात पूर्ण आलोचनायें भी होती हैं, लेकिन लोकशाही के नाते 
उन्हें भी सहन करना पड़ता है। उदाहरण के लिये अवाग के क्म्म 
मेले की घटना? को ही ले लीलिये। एक हिन्द महासभा के पत्र ने उस 


के 


घटने की तुलना रोम के सम्राट से की जो रोम के जलने के समय 
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सद्भजीत में मस्त था। सरकारी अधिकारियों और उनकी (ार्टी' के बारे 
में जो सत्य है वह जनता के सन्मुख आ गया है, इस लिये उस पर मैं 
विचार नहीं करना चाहता ! नागा लोग इस घटना के लिये आंशिक रूप 
थेतोच्म्मेदार थे ही, यदि सरकार नागाओं के उपर प्रतिबन्ध लगाती 
तो ये ही जनसंघी, महासभाई और रामराज्यगरिषदवाले यह नारा लगाते 
कि सरकार धम में ह्तद्धोप कर रही है ।! और इसका दूसरा पहलू भी 
है। कुम्म का मेला तो एक शुद्ध जनता का काय था, जो पाटियाँ 
चुनाव के समय जनता की सेवा का दम्म भरती हैं, उन्होंने इस मेत्ते 
में प्रबन्ध के लिये अपने स्वयंसेवकों के जत्थे क्‍यों नहीं भेजे ! कुम्भ 
में जो सरकारी प्रवन्ध किया गया था, उसकी विशेधियों ने भी प्रशंसा 
की, किन्तु इन अन्धे आलोचकों को क्‍या कहा जाय ? 

लोकशाही के मार्ग में सभी प्रकाग की आलोचनायं होती हैं और 
उन्हें सरकार रोकने का ध्येय भी नहीं रखती, जब तक कि उनका रूप 
शान्तिमव हो। सरकारी रचनात्मक योजनाओं' की आलोचना भी 
आलोचनात्मक ज्ञमता के प्रदर्शन के लिये होती है. अपने अ्तित्व को 
बचाने तथा बढ़ाने के लिये होती है | थोड़ी सी घटना को तिल से ताड़ 
बनाया जाता है और ये काय शान्तिसय समाजबाद में वाधायें उपस्थित 
करते हैं, लेकिन फिर भो उसके नायक नेहरू का यह हृढ़ मत है; 

“अपने सिद्धान्त ओर लक्ष्य पर दृढ़ रहने के साथ ही उन लोगों 
के साथ भी मेत्री-भाव रखना, जो हमसे मतभेद रखते हैं और जिनके 
हित हमारे मकसद से सेल नहीं खाते, हमारा ढड्ग है जिसकी शिक्षा 
हमें गांधी जी ने दी है। यह भारत की प्रतिभा के अनुकूल ही है |” 
( समाजवादी व्यवस्था की ओर” नेहरू प्ृ० २६ ) 


व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्याय का सन्तुलन 
नेहरू जी के - वक्तव्यों को. यदि ध्यानपूर्वक सुनाजाय- तथा उनकी 


0. जाम] 


गहराई में जाकर विचार किया जाय, तो शान्तिमय समाजवाद को 
समस्याओं तथा उनके इल करने के गांबीवादी तरीकों का स्पष्ट संकेत 
मिलता है| किसी भी लोकतान्त्रिक व्यवस्था में कार्ययालिका, व्यवस्था- 
पिंका तथा न्याय की सान्यवताओं में सन्तुलन का होना आवश्यक है 

लाकशाहँ के इन तीनों पहलुओं में नवाब की ग्रधानता समाज के सभी 
अज्ञों के लिये स्वाभाविक है । बस्तुतः न्याय की प्रतिष्ठा से ही किसी 
राष्ट्र के लोकशाददी के स्तर की अवस्था बतलाई जा सकती है । ए 
उदाहरण से बात स्पष्ट हो जायगी ! हायदाद पर कब्जा करने के लिये 
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थ २3७. 5 नकेल नदीत अके अम्टाणतट 
मुआवजा देना हिये नहीं देना चाहिये! नेहरू ही ने न्‍वयं ॥' 


खिलकी 


प्रश्न पर अपना विचार उपस्थित किया है तथा अपने विचारों के 
कायान्वय में दिक्कतों का उल्लेग्व भी उन्होंने किया दे | 
“क्या हम मुआवजा देकर या बरैर मुआवजा दिये जायदाद को 


का कक जप बिक निकल ५६ 
अपने कब्जे में, अपने दृवाले ऋरना चाहते हें ? आमतोर पर, अगर हम 
हिल हि ला अप्रतभयकु.. फायर, बज कामाव्क मा] 
कबठ्जा करन के हक न हैं, ता हम उसके नतोज़ को भा पहले से सोच 


जे 


पड हि 


लेते है, कगड़ेवाला नतीजा, वहत ज्यादा लोगों को तकलीफ में डालने 
बाला | पर जहाँ तक इमारे संविधान का सम्बन्ध हे, इस बात का 
सवाल ही नहीं उठाया जा सकता। लेकिन सम्बधान के अलावा, 
हमारी आमनीति भी इसके खिलाफ रही है ' आपको मालुम हे कि 
कल ही मेने संविधान में संशोधन करनेवाला बिल पेश किया है ।” 

ओर यह संशोधन क्यों आवश्यक हो गया, नेहरू जी के ही शब्दों 
में देखिये | 


“इसका मतलब यह नहीं कि हम मुआवजा नहीं देंगे, इन सब 
>> के ७» ४0 नयी प धजि ्ु हर 
बातों की जरूरत अदालतों, सुप्रीमकोाट और हाई कोठ के उन फैसलों 


से हुई. जिन्होंने हमें यह ऋदम उठाने के लिये मजबूर कर दिया | अगर 
आप सम्बिधान सभा में दिये गये भाषणों को पढे, तो आप देखेंगे कि 


उस मौके पर. मैंने अपने विचारों को साफ-साफ जाहिर किया है 


| श्पई | 


सुप्रीम कोट का उन विचारों से बिलकुल मतभेद है और इसलिये हमें 
उनकी ही व्याख्या स्वीकार करनी पड़ी | लिहाजा, अरब सम्बिधान में 
संशोधन करना ही सिफ एक रास्ता है। इसके अलावा और कोई 
चारा नहीं |”! 

शान्तिमय समाजवाद के कणपघार नेहरू के इन शब्दों में न्यायलयों 
के निणय के प्रति उसकी विवशता छिपी है और न्याय के नये मूल्य 
का स्थापित करने के लिये वे सम्बिधान का दरवाजा खटखताते हैं | 
शान्तिमव समाजवाद के लिये यह एक वैधानिक समस्या है | 


सम्पति पर राज्य का अधिकार 
पूँजीवादी व्यवस्था में समत्ति पर स्वामित्व अधिकांशतः वैयक्तिक 
द्ोता है, इसे समाजवादी समाज में सामाजिक स्वामित्व में बदलने का 
काय अत्यन्त ही महत्त्वए॒र्ण है| ऐंजिल्त ने लिखा है कि सम्पूण समाज 
के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का पहला कांय सम्पत्ति पर सामाजिक 
स्व्रामित्र स्थायित करना है ओर अपनी प्रकृति के अनुकूल राज्य का 
यह अल्तिम काय होगा। जहाँ पर द्विंसक क्रान्तियाँ हुईं हैं, वहाँ तो 
समत्ति पर राज्य ने बल पूवक्र अधिकार कर लिया, लेकिन शान्तिमय 
समाजवाद में बल-प्रयोग सम्मव नहीं। रूस और चीन में ऐसा ही 
हुआ; अब प्रश्न यह उठता है कि यदि शान्तिमय समाजबाद इस काय 
को नहीं करता ते! उसके समाजवाद होने का कोई अथ नहीं और यदि 
है, ता क्‍या वह सम्मब है कि लोग शान्तिमय 
डड्ज से ऐसी सम्पत्ति से अपना स्वामित्व छोड़ देगें, जिसे श॒ताब्दियों से 

झ्रप 


प्र 
हा 
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प्रश्न ठेढ़ा है, लेकिन उत्तर है हाँ, -लोग छोड़ देगें |? क्‍या देशी 
रियासतों का विलयन, जमोन्दारी उन्मूलन -आदि इतिहास की घटनायें 
नहीं है ! विनोवा भावे को जो अपार भूमि दान-में मिली है क्‍या वह 


| रंप७ | 


इस तथ्य की आर संकेत नहीं करती ? कम से कम भारत के लिये तो 
यह सम्भत्र है । शान्तिमय ढक्ठ से जायदाद को अपने कब्जे में करने 
के लिये मुआवजा का सवाल उठता है। नेहरू जी का कहना है कि 
ध्यदि हम मौजूदा संस्थाओं और उद्योग वगेरद् का राष्ट्रीयकरणु मुआा- 
वज्ञा देकर शुरू करते हैं तो छुके पूरा वह्तीन है कि हम आगे बढ़ने 
गी सामथ्य घटा लेते हैं । मुआ्नावजे के प्रश्न को ही इल करने के 

विधान में संशोधन करने के लिये प्रस्ताव लाना 
पड़ा। सुआ्नावजे देने के सवाल को नेहरू जी नेकी का नहीं, बल्कि 
अमली मानते हैं। विदेशोा पूँजी और विनियोग पर कब्जे की बात 
सहज में ही कर दिया जाता है। पूँजीपर वलपृ्वक अधिकार करने 
को बात लोगों को क्रान्तिकारी इसलिये दीखती है कि शक्ति के प्रयोग 
के अल्ञावा वे दूसरा कोई चारा नहीं देख पाते । आश्चर्य तो यह है कि 
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तर 
यह स्वीकार किया कि विदेशी जावदाद का सुआ्रावजा दिया जाय, 
| भारत के तथाकथित क्रान्तिकारी इस मान्यता की सीमा का भी क्‍यों 
तिक्रमण करना चाहते जायदाद पर सामाजिक स्वामित्व समाज- 
वाद के लिये एक बुनियादी जरूरत हू किन्तु शान्तिमय दक्ल से सुल- 


हे! 
काना लोगों को जितना कठिन लगता है. उतना ही सरल है 


उदाहरण के लिये देशी नरेशों का रवाल देखियें। उनकी 
रिबासतां का मारतीय संब में विलवबन कर लिया गया तथा उन्हें नेवांह 
के लिये सालाना कुछ रुपया देने का निश्चय हुआ | इसका आलांचना 
करना तो बहुत सरल है कि नरेशों को इतना अधिक रुपया क्यों दिया 
जाय, लेकिन क्‍या इस पर सोचा जाता है कि बिना एक बूंद रक्त के 
इतने नरेशों का भारतीय संघ में विलयन समता की ओर एक महान 
कदम है| फिर भी नेहरू जी, देखिये, स्वयं क्या सोचते हूँ 

“हम करीब पाँच करोड़ झपया सालाना, मुझे पूरी तरह याद नहीं, 


झुसी क्रान्त के नेताओं ने भी अक्टबर क्रान्ति के बाद सिद्ध नन्‍्त 
स 
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| रैपण ] 


राजाओं को देते हैं। मुझे यह देखकर दख होता है कि ३०० या ४०० 
आदमियों को इतनी बड़ी रकम हमें देनी पड़ती है |” 

समय-समय पर नेहरू जी नरेशों से स्वेच्छापूवक इसमें कटोती 
की अपील भी करते हैं और नरेशों पर उसकी प्रतिक्रियायें मी होती 
हैं। बलपूर्वक स्वामित्व लेने का सिद्धान्त, चाद्दे देशी या विदेशी 
सम्पत्ति हो, शान्तिमय समाजवाद के लिये मान्य नहीं है, लेकिन फिर 
भी उसमें आत्म-विश्वास है, नेतिक बल है--सम्पत्ति को राज्य का 
बना लेने का और इस महान क्रान्तिकारी कार्य को वह कई अवस्थाओं 
में पूरा करेगा । यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है। रूसी 
क्रान्ति के बाद भी बलपू्वक जायदाद हृथियाने का सिद्धान्त गलत 
माना गया और राज्य-संस्थापनाओं में या सामुहिक कृषि या सामुहिक- 
उद्योगों में आकर्षण के द्वारा व्यक्तिगत पूँजी के विलय करने के सिद्धा- 
न्‍्त पर अमल किया गया। यही कारण दे कि व्यक्तिगत एूँजीके 
अवशेष सोवियत क्रान्ति के इतने वर्षों बाद आज भी रूसी समाज- 
व्यवस्था में कायम हैं | 


“| 
4» 


ग्रालोचकों के लिये एक बात और अइचन की है| वें अपनी 
आलाचना को व्यवहार ( 7740८८८ ) से बहुत दर रखते हैं| व्यवहार 
के क्रान्तिकारी दशन की व्यवस्था माओ ने अपनी पुस्तिका “(05 
ए779०८7८०७” में बड़े ही वैज्ञानिक ढज्ञ से की हे। भारत के नामघारी 
कम्यूनिष्ठट आलोचकों को इस पुस्तिका का शास्त्रीय अध्ययन निद्ायत 
मुफीद होगा | व्यवद्दारिकता न होने के कारण जनता से ये बहुत दूर 
हैं। कम्यूनिस्ट मेनीफेस्टर! के रठे रटाये नारों का अथ भारतीय जनता 
के लिये वोधगम्य नहीं, प्रश्न तो भारतीय समस्याश्रों को भारतीय ढंग 
से हल करने का है। क्रान्ति के पहले और क्रान्ति के बाद राज्य के 
व्यवद्ारिक कार्यों में सोवियत नेताओं को भी बहत सी मान्यताश्रों को 
रूपान्तरित करना पड़ा है। आलोचना की साथकता तमी हैं जब 


| श्द | 


आलोचक आलोच्य की व्यवह्ारिक परिस्थितियों की मयांदा का उलंघन 
न करे। आलोचक यदि आलोच्य की परिस्थितियों में अपने को रखकर 
सोचे तो आलोचक व्यवद्वरिक आलोचक तो होगा ही; साथ ही उसे 
खुद भी कमठ बनाना पड़ेगा | 


संघात्मक संगठन 


व्यवस्था वगेरह है | हालाँकि, इसमें काई शक्त नहीं कि उनकी बंधी- 

कसी अधथ्थ-व्यवस्था है ओर बह दे 

केन्द्रीकृत देश भी है । हमारा एक फे 

वगैरद् हैं ओर हमारी सरकार का रूप लोकशाई है । नया चीन बहुत 

ही ज्यादा केन्द्रीकृत अ्रथ-व्यवत्था का देश है जहाँ की सारो शक्ति 

केन्द्रीय सरकार के हाथों में 
हः 


ब्लाक के जन कल कक कक के | ध्े >> पर रु कर 
भारत व से ला मे वदिवबता हूँ। कई माधपाव हैं तथा राज्यों 


> ब्मन्‍न् कस का कक हु: के वा जी यही अन्‍न्‍मक 8 रे नल शग हि जे त्ल्क 

के सझ्ूठन को साधा के आधार पर बनाने का सांग है। कभी नागा 
० भी मन ल्चतं अल लक की जद का कि 

ते ] कभ! सकल सत्ता स्‍्ज पु! त्या 7 कह्पन 5 टू पः हर | पा! 'ऋऊिस्तान 
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[ साम्पदायिक विषमता का ज्ञीवित उदाहरण है! लोग विशाल 


धान 


के भड़ 2 0 नि 
वेशाल मद्दाराष्र के लिये जनमत को भड़कात रहते हूँ । ये 


संठघन के कारण राज्यां का सरकार का नीतियाँ का भी ध्यान में रखना 
पड़ता है। जहाँ पर सारी शक्ति केन्द्रीय सरकार के द्वाथों में केन्द्रित 
है ओ] ख 


हो, किसी योजना को कार्यान्वित करने में समय की बचत ओर अन्य 
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सुविधायें होती हैं, परन्ठु भारत की सरकार राज्यों के विचार पर भी 
शान्तिमय हल चाहती है | 


लोकशाही में भ्रष्टाचार 


स्वतन्त्र भारत के सामने द्वितीय विश्व-महायुद्ध के परिणामस्वरूप 
भ्रष्टाचार की अनेतिकता भी एक विकराल समस्या के रूप में है। कड़े 
और अधिनायकशाही सरकार का अ्रथ भ्रशाचारियों को प्राड-दंढ है। 
इसे सभी लोग जानते हैं क्रिरूसी या चीनी समाजवाद में समाजवादी 
योजना के किसी भी रूप में विरोध का अ्थ मृत्यु है। भारतीय सरकार 
ने इस प्रश्न को हल करने के लिये जितने मार्गों का अनुकरण किया 
है, वें यथेष्ठ नहीं हैं । यह एक ऐसा सवाल है, जिसे शान्तिमय साधनों 
से इल करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
तथा माक्संबादी दशन में तो शोषित निर्दोष है--वह परिस्थितिवश 
ही चोरी, पाकेटमारी तथा घूंसखोरी करता है। लेकिन साथ ही शोघषक 
वर्ग के भ्रष्टाचार भी हैं जैसे काला-बाजार। समाज में जितनी ऐसी 
प्रवृतियाँ मौजूद हैं, जो नये समाजवादी मूल्यों के विकास में बाधा 
उपस्थित करती हैं, उनका उन्मूलन करना ही होगा। इसके लिये कैदी 
शिक्षण शिविर! आदि मनोवैज्ञानिक चेष्टायें भी प्रशंसनीय हैं, साथ ही 
अ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कड़े अतनुशासन-व्यवस्था की 
आवश्यकता है। इस मश्न का एक और पहलू है और वह है भावी 
समाज को पारम्म से ही ऐसी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक 
पहलुओं में रखा जाय कि ये समस्याये स्वयं विल्लीन हो जाँय | 
शान्तिमय समाजवाद में अनुशासन 


यह एक विकट समस्या है। कुछ लोग सोचते हैं कि लोकशाही 
ओर प्रजातन्त्र मेंग्रनुशासन का कोई अर्थ ही नहीं हो सकता | अनुशासन 
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हो या प्रलोम॑न के रूप में; या श्रन्य कोई वाह्य उत्तेजना हो । मनुष्य की 
रचनात्मक प्रज्ृत्तियों में इस दशन का विश्वास नहीं है । ऐसा भी तो हो 
सकता है कि मनुष्य में अपने आर्थिक, समाजिक तथा राजनीतिक उत्तर 
दावित््व की ओर इतनी जागरूकता हो कि बिना कत्तंव्य-पूर्सि के उसकी 
श्रान्तरिक मान्यतायें विकल रहें | हम क्‍यों भूल जाते हैं कि मानवजीवन 
का लद्दबव सुख की प्राप्ति हें और सबसे उच्च कोटि के आनन्द का 
उपभोग मनुष्य उसी समय करता है, जब वह अपने कर्तंव्यों की 
व्याख्या से सनन्‍्तोषजञनक श्रम कर लेता हैं| मानव-प्रकृति की इस सुज- 
नात्मक क्षमता पर यदि अविश्वास किया जाता हैं, तो निरे बल-प्रयोग के 
अ्राधार पर किसी भी कल्याणकारों समाज की कल्पना करना मूखंता ही 
नहीं, मुखता को भी धोखा देना है । मनुष्य स्वयं एक महान शक्ति है 
,और आसन्तरिक प्रेरणाये तथा उसकी भौतिक एवं शारीरिक आवश्यक 
ताये उसे कर्तव्यमय परिश्रम के लिये विवश ही नहीं, व्याकुल और 
वेचेन भी कर देती हैं | 

दुसरा प्रक्ष यह है कि क्‍या हम किसी ऐसे कार्य की भी कल्पना 
कर सकते हैं, जो समय के बन्धन से परे हो । वम्मव है, विज्ञान युग 
के पहले जादूगर तथा धर्म के चमत्कार करने वालों के द्वारा एक क्षण 
में सातो लोक की दृष्टि की सम्भावना पर लोग विश्वास करते हों, किन्तु 
आज का वैज्ञानिक युग समय की परिधि को स्वीकार करता है | किसी 
भी सामाजिक परिवत्तन में समय को संकुचित किया जा सकता है, 
समय को लम्बाई घटायो जा सकती हैं, लेकिन समय की दशा 
( 92८४० ) को सवयथा हृटावा नहीं जा सकता | रूसी समाज में ही 
परिवत्तन की प्रणाली की तले लीजिये। अक्टूबर क्रान्ति के दसों साल 
बाद तक सोविवत समाज को आधथिक उत्पादक ज्ञमता जारशाई के 
युग को उत्तादक शक्तियों के स्तर पर भी नहीं पहुँच सकी । इतने वर्षों 
बाद अब सोवियत नेता यह सोचते हैं कि उन्हें अपनी समाजवादी 
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व्यवस्था को साम्यवादी व्यवस्था में बदलने का समय आया है और 
इस प्रक्रया मे भी काफी समय लगेगा। माओ्रो तो अपने देश में 
समाजवादी क्रान्ति के लिये भी तेयार नहीं है, उन्होंने स्पष्ट घोषित क्रिया 
है कि समाजवादी व्यवस्था के लिये उन्हें बीस साल तक भगीरथ 
प्रयत्ष करने पड़ेंगे । चालीस साल के बाद रूस के अ्थ तन्त्र से भारतीय 
सफलताओं की तुलना अन्याय ही नहीं अविवेकपूर्ण भी है। इस दृष्टि 
कांण के होते हुये मी यद्द स्पष्ट हे कि शान्तिमय तथा लोकशाही के 
वैधानिक तरीकों में उमव की आवश्यकता होती है, इस पर नेहरू जी 
की स्वीकारोक्ति स्पष्ठ है; 

“भारत जैसे देश में--पिछड़े हुए देश में, समाजवाद, समाज का 
सच्चा समाजवादी आ्राधार रफ़्ता-रफ़्ता ही आ सकता है | इसके अलावा 
ओर कोई रास्ता नहीं है । चीन को ही मिसाल लीजिये। वे अपनी 
अथ व्यवस्था बदलने के बहुत उत्सुक हैं और उनके सामने वे मुश्किले 
नहीं ह जो कि हमारे सामने हं--जैसे कि पालियामभेन्टरी सरुंस्थायें और 
बिल्ञों का तीन बार पढ़ा जाना और सलेक्ट कमेटियाँ बिठाना, जो कि 
सब-की-सब बातें बहुत वक्त लेती हं। अगर वे चाहें तो रातो-रात कानून 
जारी कर सकते हैं। तो भी, वे कहते रहते हैं क्वि उनकी अपनी तेज 
रफ्तार के बावजूद भी उन्हें अपने समाज की उमाजवादों नींव डालने 
ओर समाजवादी अर्थ-व्यवस्था कायम करने में बीस बरस लगेंगे [? 

इस प्रकार भारत तथा चीन दोनों दो मार्गों से समाजवादी लक्ष्य 
की और बढ़ रहे हैं ओर यह भविष्य बतलायेगा कि समय के ख्याल से 
किसका माग अधिक उपादेव था | 


अन्तवादा जनताच्त्रक कद्धशु ([&90०200 ए:/द 78:८६! 


शान्तिमय सम्माजवाद के सन्पुख एक महान जटिल समस्या यह 


है कि जो पार्टी शातन कर रही है, उसो के सदस्य भी कभी-कभी 
१३ 


अल्प 


[ रह४ | 


सरकारी नीति का विरोध करते हैं। कम्यूनिस्ट पार्टियों का ढाँचा कुछ 
ऐसा होता है कि पार्टी-निणय लेने के बाद पार्टी का प्रत्येक सदस्य 
उसको मानने के लिये विवश होता है। निणय के पहले चाहे उस' 
विषय पर क्रितना ही तक, विचार या विवाद हों, लेकिन बहुमत से 
निणाय हो जाने पर अल्पमत को भी वह निशय, औपचारिक दढक्क से 
केवल स्वीकार ही नहीं करना पड़ता बल्कि आत्म-सात्‌ कर जाना पड़ता 
है। यदि कोई सदस्य उसका विरोध करे, तो उसे पार्टी-अनुशासन के 
डे दंडों का भागी बनना पड़ेगा | इस प्रकार माक्संवादियों की पार्टी 
बहुत से लाभ होते हैं, एक तो पार्टी के भीतर लौह-अनुशासन कायम 
रहता है, दूसरे पार्टी-निणयों में निष्ठा होने से राष्ट्रीय कार्यों की गति तेज 
होती है तथा तीसरे पार्टी के भीतर के अन्तर्विरोध जनता के सामने 
नहीं आते । जनता पार्टी को एक जीवित इकाई” (084370 ए० ७) 
के रूप में देखती है ओर इसलिये जनता का विश्वास सदा ही पार्टी- 
नीति में बना रहता है । 

निश्चय ही कांग्रेस ने भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व किया 
है। कांग्रेस का साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघ में स्वाथरहित तथा 
ग्रनवरत योग रहा प्रश्ष यहाँ यह हैं कि यदि पार्टी के सदस्यों को 
भी पार्ट-निंणयों के विरोध करने को अनुमति रहती है, तो किसी भी 
निर्णय को कार्यान्वित करने के मार्ग में बड़ी दिक्कतें पैदा होती हैं। पार्टी- 
अनुशासन का चक्र कांग्रेस को कड़ा तथा विवेकमय बनाना ही होगा । 
पार्टों के सदस्य जनता के प्रतिनिधि भी होते हैं तथा साथ ही आदश 
भी | यदि पार्टी के सदस्यों के जीवन से पार्टी के आदर्शों की श्रभि- 
व्यक्ति नहीं होगी, तो जनता उन्हें केसे ग्रहण कर सकती है। पार्टी के. 
सदस्य तो ऐसे माध्यम हैं, जिनके द्वारा पार्टी अपने सन्देश को जनता 
ठक पहुँचाती है । नेहरू जी इस तथ्य से परिचित हैं और इसीलिये 
पार्दी-शोब्रन के लिये अपील करते रहते हें | 
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पार्टी का नव-जीवन द 


पार्टी को एक जीवित संस्था होनी चाहिये इसीलिये नेहरू जी 
बार-बार पार्टी के भीतर नये रक्त को मिश्रित करने पर जोर देते हैं । 
आश्चर्य यह है कि नेहरू जी के अपील पर अपील द्वोते हुये भी कांग्रेस 
की रचना में नव-युवकों का प्रवेश व्यवहार में नहीं लाथा जाता। 
नये रक्त के सम्मिश्रण ब्रिना कांग्रेस एक जीवनहीन संस्था हो रही है, 
इसलिये इस दिशा में व्यापक बहमुखी प्रयास होना चाहिये | आजादी 
के संघर्ष में भी नये रक्त ने मद्रान योंग दिया है। मविष्य का उत्तर- 
दावित्त्व नई पीढ़ी समालने योग्य हो सके, इसलिये आवश्यक है कि 
नयी पीढ़ी को शिक्षित किया जाय, उन्हें उत्तरदावित्त्व की कसोटी पर 
जाँचा जाय तथा उनमें लौह-अनुशासन के भीतर काब करने की 
क्रान्तिकारी क्षमता उतन्न की जाय | 


(जी 


जनता का अभियान 


भारत सें समाजवादी शक्तियाँ कई अवस्थाओं में हैँ! कई वर्गों 
के साथ-साथ चलने के कारण संक्रमण-कालीन अदस्था में विचार 
तथा दृष्टिकोण की विभिन्नतायं भी स्वामातविक ही हैँ। शान्तिमय 
समाजवाद इन विभिन्नताओ्ं को न तो उसकाता हें और न ही उसकी 
आँखें इस तथ्य की ओर से बन्द रहती हैं। समाजवाद इन स्वार्थों 
का एक नई समाज-रचना में शान्तिमव विलयन चाहता है। इस 
बात का एक ओर तो अत्यधिक उज्ज्वल पक्ष है और दूसरी ओर 
समाजवाद के मार्ग को यह जटिल तथा कंदकमय भी बना देता है। 
बहुत समय से एक साथ काम करनेवाले, और वह भी संब्रष के 
दौरान में होने के कारण, इन विभिन्न वर्यों में एक दूसरे को 
समझने को शक्ति भी है और साथ ही भावी समाज के निर्माण की 
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भतिज्ञा की मयांदा भी है। समाजवाद की सफलता इन सभी शक्तियों 
के शान्तिमय उपयोग से एक शोषणु-विहीन व्यवस्था कायम करने में 
है। नेहरू जी ने ठीक ही कहा है; 

“धारत के हम साढ़े सेंतीस करोड़ लोग हमराही हैं। हम एक 
दूसरे को कुछ खींच सकते हैं, कुछ धकेल सकते हैं, लेकिन हमें एक 
साथ चलना है, किसी और तरीके से हम गुटबन्दी में फंस जाँयेंगे। 
आपको इतिद्दास के स्वरूप में भारत को देखता चाहिये और आगे 
बढ़ती हुई भारतीय जनता के इस बुलन्द दौर को समझना चाहिये। 
लाखों-कराड़ों लोगों का आजादी की ओर बढ़ना और फिर वहाँ से 
अगला कदम उठाना और लगातार अगली मंजिलों की ओर बढ़ते 
रहना एक बहुत बड़ी चीज है । 


नयी समाज-रचना के चिन्ह 


लिनिन ने कहा था कि चीनी जनता को भी अपना 2९० 
मनाना पड़ेगा । कुछ कामरेड इसका यह अर्थ लगाते हैं कि चीन 
में बिलकुल सही-सही वहीं चीजें बटेंगी जो रूस में 2९०० में कटी 
था। यह विल्कूल गलत ह। लेनिन ने निश्रय ही यह नहीं कह 
कि चानी क्रान्ति 7९०८ के रूसी क्रान्ति की प्रतिलिएि होगी | लेनिन 
ने तो यही कहा था कि चीनी जनता को अपना? 22०७ मनाना 
होगा | इसका अर्थ यह है कि समान गणों के साथ ही चीनी क्रान्ति 
में स्वयं उसकी अपनी विशेषतायें होगी, जिनकी छाप चीन की क्रान्ति 
पर सदा के लिये पढ़ जाययी |”? द 


“७५ 


है। 


3503 


-स्टालिन 


इस अध्ययन के फलस्वरूप इस वेजश्ञानिक्त निष्कय की घोषणा 


अतिशवोक्तिपूण होगी कि भारत में समाजवाद कायम हे या भारत की 
वत्तमान समाज-रचना शत प्रतिशत समाजद।दो हैं । लेकिन प्रश्न उठता 
हैं कि फिर भारत में शान्तिसथ समाजवाद' का प्राय क्या हे 

बात अक्षरशः सही हे कि वत्तमान भारतोव सामाजिक व्यवस्था पूरा 
समाजवादी नहीं है और न होना स्वाभाविक भी है। सउमाजवांद एक 
विशाल लक्ष्य हे ओर उसके का्यान्‍्वय की बहुत सी अवस्थायें हैं | 
लक्ष्य की पूराता से ही हम किसी के मज्ञिल का अनुमान नहीं कर 
सकते, लक्ष्य की पू्णता तो उस मंजिल की समाप्ति हैं; अन्तिम लक्ष्य 
का निर्धारण वर्त्तमान की जीवित दिशाओ्रों से होता है | भारतीय 


शा / 
कहि। 
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समाज में कुछ शक्तियाँ उदय हो रही हैं तथा विकासोन्मुख हैं और 
दूसरी शक्तियों का अस्त हो रहा है, वे पतनोन्मुख है; एक नेतिकता 
मर रही है और दूसरी नेतिकता जन्म ले रही है; एक व्यवस्था चर- 
मरा रही है और दूसरी व्यवस्था के चिन्ह बनते जा रहे हैं; कुछ 
सामाजिक मूल्य समाप्त किये जा रहे हैं, और कुछ नये मूल्यों का 
स्वाभाविक विकास हो रद्दा है तथा कुछ सामाजिक मूल्य अपने को 
नवीन मूल्यों में विल्लीन कर रहे हैं। महान विचारक स्टालिन ने लिखा 
हे कि भविष्य किसका हे, हमसे वह कितना दूर हैे--इसका निर्णय 
हमारी वर्च्ष्मान शक्तियों के संतुलन से नहीं होगा; इसके लिये हमें यह 
देखना होगा कि कोन सी शक्तियाँ प्रगतिशील हैं, क्रिन शक्तियों में 
शुणात्मक तथा संख्यात्मक विकास होता जा रहा हें--निश्चय ही भविष्य 
उसी के हाथ में हे; और कौन सी शक्तियाँ प्रतिक्रियावादी हे, किन 
शक्तियों का संख्यात्मक ओर गुणात्मक पतन हो रहा हे--निश्चय ही 
भविष्य में उन्हें समात्त होना हे, चाहे वे जड़ से हटायी जाँय या नई 
शक्तियों में शांतिमय तरीके से विज्ञीन हो जाँय | 


नये मानव-मूल्यों का उदय 


भारतवष में नये सामाजिक मूल्य जन्म ले रहे हैं तथा श्रनेक नये 
मूल्यों का तीव्र गति से विकास हो रह्य है| श्राचीन मूल्यों में बहुत तो 
अस्त हो चुके हैं और बहुत धीरे-धीरे अस्ताचल की ओर अग्रसर हें । 
नये मूल्यों की आत्मा अ्रम की प्रतिष्ठा' से अनुप्राणित हे । राष्ट्रपिता 
बापू ने कम से कम एक ऐसी शिक्षा हमें दी हे, जो हमारे नयें समाज- 
यादी मूल्यों की नींव हे और वह हे 'अम से घृणा! न करना--चाहदे 
कोई भी काय हो, उसमें तल्लीन होकर कार्य तथा व्यक्ति में तन्‍्मयतां ला 
देना | प्राचीन सामन्तों समाज में श्रम की घुणा! को सामाजिक सन्मान 
झात था। यदि किसी भी व्यक्ति का परिचय जमीन्दार साहब के रूप 
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में दिया जाता था, तो सभी का मस्तक उनके प्रति आदर से कुक 
जाता था| कोई यह सवाल नहीं ऋर सकता था कि आखिर ये जमीन्‍न्दार 
साहब करते क्या हैं ? जमीन्दार हैं--शान की बात हे, रुपयों की कमी 
नहीं, बुरे हुये तो दिन शिकार, खेल तथा गपों में बीताते होंगे और 
रात कोठे पर | और यदि अच्छे हुये तो मन्दिरों में, भजन में या कॉरत्तन 
में समय काटते होगे। लेकिन यह क्‍या अविवेक पूरा प्रश्न हें कि जमी, 
न्दार साहब करते क्या हूँ ? अगर वे कुछु करते ही, तो जमीन्दार साहब 
क्यों होते। राम, राम बह आपने क्‍या प्रश्ष किया, “न काम करना ही 
तो उनकी परम्परागत शान हैं /? बाप दादों का घन हें, अगर ये काम 
करते तो कई पीढ़ियों को अपने साथ नरक पर्तीठ लेते । दूसरा उदा- 
हरण लीजिये। आप कहीं अरनी सह्नी के साथ बीसयचीस साल पहले 
निमन्त्रणु में, सिनेमा में या किसी अन्य सानाजिक अबसर में सम्मिलित 
होने जाते, तो पहले तो आपके मत्तिष्क में इसकी तैबारी के लिये 
काफी मानसिक इन्द्र होता ओर फिर अपनी बीबी से जाने का तैयार 
होने के लिये रस्साकशी होने लगती ओर माँ-बाउ; राम; राम उनके 
सामने तो प्रस्ताव रखना अपने को झुसीवत में डःलना था | 

मान लीजिये किसी प्रकार यदि पहुँचते भो, तो बस पहुँचते ही 
चादरों से ढँकी आपकी बीबी घर में ह्लियों के प्रास पहुँच जाती और 
यही कुछ म॒न्ना-उन्नी, सास-पतोहू या गहना-जेवर की बातें होती। अगर 
उस समय आपसे प्रश्न किया ज्ञाता कि भाई, आपकी बीवी करती क्‍या 
हैं? आप लाल हो जाते; आप भी समझते छि क्‍या वेबकूफी का सवाल 
है, इसको यह भी नहीं पता कि धर में ज्लियाँ करती क्या हैँ । अरे, जो 
तुम्हारे घर में, वही हमारे घर में--वहीं कि भोजन बनाना, खिलाना 
घर की सफाई रखना ओर अगर बच्चे पेदा करने की जिम्मेदारी पूरी 
कर दी गई है, तो उनकी रखवाली करना। त्त्रियों का और दूसरा 
काम ही क्या हो सकता है ! हमारे घर की सती-साथ्वी छ्लियाँ मेमों की 
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तरह चाकरी नहीं करती; मालुम होता है कि यह मेरा अपमान करना 
चाहता है। क्‍या मुझमें शक्ति नहीं, कया में अपने बीबी-बच्चों को खिला 
नहीं सकता । इस सवाल से आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती । 
इन दोनो उदाहरणों में मेंने पहले सामाजिक व्यवस्था के दो 
मानव-मूल्यों को चित्रित करने की कोशिश की है, लेकिन ध्यान से 
विचार करने पर, समाज की गतियों को देखने पर यह सत्य अब छिपाया 
नहीं जा सकता कि श्राज अत्येक व्यक्ति के सामने-च हे स्त्री हो या पुरुष- 
भविष्य के लिये प्रश्न सूचक चिन्ह है। बिना किसी रचनात्मक काय के 
झ्राज के समाज में व्यक्ति गौरव नहीं पा सकता। नये मूल्यों का 
उदाहरण लीजिये। विता वाइस चान्सलर हैं और पति मेजिस्ट्रेट 
फिर भी इतने घनी बात की बेटी और इतने पति की पत्नी स्वयं 
भी बी. ए. की छात्रा है। सोच रही हे कि बी. ए. के बाद ट्रनिद्ग 
करके कहीं अ्रध्यापिक्रा या इन्सपेक्ट्रस आदि हो जायगी। परीज्षा में 
पास होने की उसे महान चिन्ता है, क्योंकि ट्र निद्ञ काल्लेज में प्रवेश 
के लिये कम-से-कम द्वितीय श्रेणी तो रहना ही चाहिये। जरा ध्यान तो 
दीजिये, यदि यह स्त्री काय न करे तो क्या यह भूखों मर जायगी | 
क्या इसके पति और पिता में इसे पालने का सामथ्य नहीं ! आप उत्तर 
देंगे कि २००० रुपया पानेवाले पिता और ४०० रु० पाने वाले पति 
एक स्त्री का पालन अवश्य कर सकते हैं, अरे, एक स्त्री के खाने-पीने में 
क्या लगेगा, यही पचीस-तीस रुपये, श्रनाज और कुछ कपड़े आदि 
और फिर क्या गरीब लोगों की स्तरियाँ नहीं जीती; उतना पैर पसारियें 
जितना चादर होव | लेकिन इस स्त्री को अपने भविष्य के प्रति विकलता 
क्यों ! इसलिये कि भावी समाज के मूल्यों के अनुरूप उसे बनना हैं, 
सामाजिक जिम्मेदारी को वैज्ञानिक दह्ल से उसे समालना है | इस पर 
अत्यन्त गम्मीरता से विचार करिये कि जब स्त्रियों के लिये काम करना 
नये समाज में--रुपये के लिये नहीं, उसके व्यक्तित्व के लिये. अनि* 


क्न्न्नी 
श्श्प्र 
कि 

है 
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वाय है, तो पुरुष के व्यक्तित्व की कल्पना क्‍या बिना श्रम के सम्भव हो 
सकती है ! 

आज भीखमज्ों को देखकर दया नहीं उत्तत्न होती, बल्कि हमारा 
ध्यान एक सामाजिक समस्या की ओर आक्ृष्ट हो जाता है। आज 
वेश्याओं को देखकर रास रज्ध नहीं सकता, बल्कि इस सामाजिक कोढ़ 
को दूर करने की मानसिक कृपसंकल्वता पैदा हो जाती है । बिलास 
अष्टाचार तथा अनाचार को देखकर आज विवशता के भाव नहीं आते, 
बल्कि क्रोध तथा विरोध की ज्वाला जलने लगती है| गरीबी, भूखमरी 
तथा शोषण को सहन करने का जी नहीं करता, उन्हें समाज से उखाड़ 
फेकने पर हम तुले हये चालीस-पचास साल के समय में इतना 
परिवत्तन क्‍यों १ इसलिये कि एक नयें समाज की हमें रचना करनी है 


ज 
आझोर नये समान के मूल्यों का और, उसकी सान्यताओं को और हम 


२ ७. ४४१ 


प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खीँचते जा रहे हैं | 


का 


॥। 


| 


ट्े 


हि 
ध्ड्छ 


स्व 


समानता का व्यवहारक्क धारणा 


है ३ न हि 
साम्यवाद का अथ मनुष्यां को काट छॉट कर बराबर कर देना 


नहीं है। भारतीय समाज में न तो इव प्रहार की समानता है ओर # 
तो ऐसी समानता को हम अपना व्यवह् रेक लदव ही बना सकते है । 
भारत की सामाजिक व्यवस्था में आर्थिक असमानता की दो गहरी जड़े 
थीं, एक तो सामन्तवादी व्यवस्था में थैंठी थो और दूसरी पूँलीबादी 
व्यवस्था में । राज्यों का विलयन साननन्‍्तवादी असुमानता को दूर करने 


का और एक मसहान कदम था। जमान्दारा-उन्मूलन ने 

इस अभियान को ओर आगे बढ़ाया | निश्चय ही यह सही है कि हिसा- 
लय की उँचाई और वज्ञाल की खाड़ो की गहराई में बहुत असमानता 
है, लेकिन २९००० फीट ऊँचे हिमालय से यदि पाँच हजार फीट 
काटकर बच्भाल की खाड़ी में डाल दी जावय, तो भी ऊँचाई की यह 
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असमानता दोहरी रफ़्तार से दूर होने लगेगी; एक ओर हिमालय नीचा 
होता होगा ओर दूसरी ओर हिमालय के कटे हिस्से को पाकर बच्चाल 
की खाड़ी की गहराई मी कम होती जायगी | समानता और असमानता 
का यह व्यवहारिक दशन है; सापेक्ष मूल्याइ्नन है; सम्मव सिद्धान्त है; 
जिसके ब्रिना समानता” का सेंद्धान्तिक अस्तित्व ही समाप्त हो जायगा | 


आर्थिक समानता की ओर हमारी ग्रगति 


समानता की जो प्रगति हमारे नये समाज में हुई है, वह केवल 
भावात्मक नहीं, बल्कि उसे हम ठोस रूपों में भी देख सकते हैं । पहले 
के अध्याबों में देशी स्वासतों' के विलयन तथा जमीन्दारी-उन्मूलन 
के क्रान्तिकारी महत्व पर विचार किया गया है। वे दोनों पग व्यवहा- 
रिकसमता की ओर महान प्रगति का श्रादइश उपस्थित करते हैं। 
श्राचारय बिनावा मावे ने अपनी मू-क्रान्ति में करीब्र ३ लाख लोगों से 
२६,६६,३०० एकड़ जमीन प्राप्त की है, जो दुनियाँ के आदर्श समाज- 
बादी समाज-रचना के प्रयोगों में बेजोड़ हे। ग्राम-दान समाजवादी 
सामुहिकता का प्रत्वक्ष प्रमाण है । वस्तुतः आचार भावे ठीक ही कहते 
हैं, भारत में पारिवारिक संगठन की ओर संस्क्ृतिजन्य अमिरुचि है 
आर समाजवादियों को केवल इतना कार्य करना है कि इस अभिरुचि 
को वे सम्पूर्ण समाज की ओर उन्हुख कर दें । 
आर्थिक असमानता को दूर करने के लिये मृत्यु कर' भी एक ठोस 
तथा प्रगतिशील कदम है। झूत्युकर दो प्रकार के होते हैं | ( १) 
मू-स्म्पत्ति कर ( २ ) सृत्यु कर | ये कर किसी मी नागरिक के खत्यु के 
बाद उसकी सम्पत्ति के इस्तान्तरण पर लगाये जाते हैं । इस कर को 
देने का उत्तरदायित्व मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारियों का होता हे। 
सावजनिक हित की दृष्टि से मू-सम्पत्ति कर अधिक सुविधा जनक तथा 
त्यादक होता है, क्योंकि यह कर प्रत्यक्ष रूप से मत व्यक्ति को सम्पत्ति 
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यर लगाया जाता हैं, और इसमें मिन्न-मिन्न व्वक्तियों के बीच उत्तरा 
घिकार के अनुयात का छुछु प्रभाव नहीं पड़ता । समाजवाद का वास्त- 
विक अथ तो ऐसी समत्ति पर, जो उलादन में साधन हाँ, राज्य का 
अधिकार है । विशेष रूप से जब कोई व्यक्ति मरता हे, तो पूँजीवादी 
स्वामित्व के नियमों के अनुकूल उतका धन उसके बेठों का हो जाता 


00 


डेढ 5 रा के शा 
हे। उत्तराधिकार का यह नियम वस्तुतः एजीवति वग के सवा के 


लिये होता हे, जिससे सम्पत्ति एक वर्ग के भीतर ही इहस्तान्तरित होती 
रहे, यही कारण हे कि विवाह के सम्बन्ध भी बर्ग-दीमा के बाहर अच्छे 
नहीं समझे जाते । समाजबादी घारणा के अनुकूल व्यक्त का समरत्ति 
पर उसके मृत्यु के बाद खबसे पहला अधिकार समाज या राज्य का हांता 


2 
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हु और इसलिये उसका उययांग भा सामाजक हित क हा हाना 
चाहिये। मृत्युकर मृत व्यक्तियों की सम्पत्ति वर राज्य के अधिकार का 
फल हे, लेकिन शुद्ध समाजवादी अवस्था की ओर यह केवल एक 
कदम हे। मृत्यु कर से मो समाज में व्यवह्रिकि समानता को नींव 
पड़ती हे तथा पजीवादी समाज के उत्तराबिकार नियम को शान्तिमय 
डछ्क से नये समाजिक मूल्यों में परितत्तन किया जाता हे। आर्थिक 
समता लाने के लिये बन्तुतः अधिक सम्रात्त पर अधक प्र-तशत कर 
लगाया जाना चाहिये तथा क्रमशः कम सम्पत्ति पर लग.» जानेंवाले 
कर का भी ग्रतिशत कम हो जाना चाहिये | 
३५ #. 

राजकीय बक का निर्माण 

रष्ट्रीय-विक्तीय साथनों में इसरोरिव्ल वेक का महत्वपूर्ण योग रहा 
है, परन्तु उसका काब-संचालन एवं शासन पावः व्यक्तिगत लाभ को 
भावना से ओतपात था, फलस्वरूप राष्ट्र के आथि क द्ितों में बाधा 


पहँँचती थी। रिजव बेंक के बाद भारत के आर्थिक जीवन में इसी बैंक 
का स्थान था। इसकी शाखाय देश के काने-कोने में स्थापित थीं । 
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सरकार ने वित्तीय साधनों के राष्ट्रीयकररण में सबसे पहले अपना ध्यान 
इसी ओर केन्द्रित किया और परिणाम स्वरूप इम्ीरियल बेंक के स्थान 
पर राजकीय बेंक ( 5086 3977 ) की स्थापना की गई | समाजवादी 
समाज की आर्थिक रचना की ओर यह ठोस कदम था; ओर इस कदम 
को उठाने का काय सरकार ने तब किया, जब क्रि उसके श्रनुकूल परि* 
स्थिति पैदा हो गई । 


बीमा का राष्ट्रयकरण 


सरकार भारतवष में समाजवादी व्यवस्था की रचना के लियें 
कृतसंकल्य है । यह भी प्रकट हू कि यह काय उद्योगों के राष्ट्रीयकरण 
से ही सम्मव हे । सावजनिक क्षेत्र में नये-नये उद्योग प्रार्म्म करके तथा 
निजी क्षेत्र के उद्योगों के विकास को सावजनिक हित की दृष्टि में निय॑- 
त्रित करके निजी क्षेत्र को शान्तिमय, क्रमिक तथा वैज्ञानिक ढल्ञ से 
सामाजिक क्षेत्र में मिला देना ही किसी भी आदश तथा व्यवहारिक 
समाजवाद का लक्ष्य हो सकता हे | नेहरू जी ने राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ 
के समक्ष भाषण देते डये ठीक ही कहा था, 'हमलोग एक-एक पय 
बढ़ाते हैं और उन्हें दढ़ तथा ठोस बनाते रहते हैं; साथ ही दूसरे नये 
पग की तैयारी भी करते रहते हैं ।? “बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरणु 
इस बात की ओर धनात्मक संकेत है कि भारत की वत्तमान सामाजिक 
व्यवस्था सारे उद्योगों को सामाजिक दायरे में लाने का निश्चत उद्देश्य 
रखती हैं, लेकिन वह परिवर्तन के ब्रह्मा-सिद्धान्त! में विश्वास नहीं 
करती, वह इस बात को अच्छी प्रकार समझती है कि परिवत्तन तथा 
विकास की वैज्ञानिक अवस्थायें होती हैं, जिन्हें तव करना शान्तिमय 
समाजवाद का क्रिया-दशन हे । सबसे बड़ी बात तो यह है क्रिजो 
परिवत्तन हम समाज में ले आना चाहते हैं, उसके लिये हम जनता 
को तैयार करें, वरना वह परिवत्तेन स्वाभाविक न होकर, लादा हुअष 
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हो जायगा | सरकार बीमा के उद्योग का राष्ट्रीककरण क्यों करती है-- 
इसलिये कि श्री देशमुख के शब्दों में, “सारी जनता में पूरे के पूरे 
बीमा उद्योग के राष्ट्रीय करण को भीपण माँग हैं |? 

वेदेशों का तुलना में भारतीय बीमा कम्पनियाँ सरकारी जमानत- 
पन्नों में बुत कम रुपया लगाती हे। विदेशों में कम्मनियाँ अपने पुरे 
कोष का ६६*२९८ लगातो है, जब कि भारतीय कम्तनियाँ केवल ४४६ 
प्रतिशत ही लगाती हैं | इन आंकड़ीं से व 
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पष्ठ हैं कवि भारतीय 
सघुचत दह्ढ से 
तना होते हुये भी वित्तमन्त्री ने यह आश्वाटन 


धरा 


व 


ध्र्‌ 

दिया हे कि सावजनिक चेत्र में बीमा कम्तनियों के लगे हुब कोष को 
यथावत रखा जञाबगा, केवल उनकी पू जी का सदुययोग निजी क्षेत्र के 
भीतर ही राष्ट्रीय औद्योगिक नीति तथा द्वितीय योजना की झआावश्य- 
कताओं के अनुरुय करना ही सरकार का लक्ष्य हैं। वत्तमान बीमा 
कम्पनियों के कार्यशील व्यय, ( जैसे कमचारियों आदि के वेतन ) 
अनावश्यक रूप से बढ़ गये हैं, जिस पर नियंत्रण करने से हा मित- 
व्ययिता तथा कारय-शक्ति की प्रगति सम्मव है। वीमा के राष्ट्रीयकरण 
का पत्यक्ष प्रभाव साधारण जनता पर पड़ेगा | जनता बीमा को अधिक 
सुरक्षित तथा उपयुक्त समकेगी । बीमा का सम्बन्ध मनुष्य के व्यक्तिगत 
तथा सामाजिक जीवन की सुरक्षा तथा उसके निश्चित मविष्य से है । 
बीमा का राष्ट्रीककररण वस्ठुतः हमारे राष्ट्र के आर्थिक जीवन में तथा 
विशेष रूप से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यान्व्रित करने में अत्यविक 
'उपादेय सिद्ध होगा | 


लोक-सेवा तथा बेरोजगारों 


पहले ही इस दृष्टिकोण से विचार किया जा छुक़ा दे कि व्यवहारिक 


समता लाने के लिये जहाँ एक ओर हम आधिक ऊंचाई का समातस 
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करते हैं, दूसरी ओर हमें आ्रार्थिक दृष्टि से निचले सतहों को ऊचा उठाने 
की कोशिश करनी पड़ेगी। एक स्थान से शोषण को समाप्त कर एक 
दूसरे शोषक वर्ग का जन्म देना समाजवाद का लक्ष्य नहीं, हमें तो 
आर्थिक साधनों के उपभोग को प्रत्येक नागरिक में विकेन्द्रित करना 
पड़ेगा | द्वितीय पशञ्नवर्षीय योजना के आँकड़ों में बेकारी के दूर करने 
का तथा लोक-सेवा पर किये गये व्यय का अनुमान समाजवादी लक्ष्य 
की श्रोर संकेत है | 


विदेशी नीति ओर विश्व-शान्ति 

भारत की वैदेशिक नीति का स्वरूप श्रव॒श्रन्तरांष्ट्रीय संसार में 
निखर गया है। भारत दुनियाँ के सभी राष्ट्रों से मित्रता रखते हुये भी 
आक्रामक मित्रता से बहुत दूर है और इसीलिये वह अपने को तटस्थ 
समभाता है और तटस्थ होते हुये भी विश्व में शान्ति तथा सुख्ब स्थापित: 
करने के लिये सबसे अधिक प्रयक्षशील है, यही उसको सक्रियता का 
दर्शन है। भारत के तथाकथित प्रगतिशील लोग नेहरू की बाहरी नीति 
को तो ठीक बतलाते हैं, लेकिन णद-नीति को प्रतिक्रियाव।दी कहते हैं। 
भारत, चीन और रूस की मित्रता ऐतिहासिक टक्कर का परिणाम नहीं 
है, बल्कि यह समाजवाद और विश्व-शान्ति के लिये उनके समान लक्ष्यों 
का परिचायक है। भारत की शान्ति-नीति से समाजवाद में जो नंतिक 
बल उत्पन्न हो रहा हे, उसके विरोध का अथ जन-हितों को खुली 
चुनौती देना हे और इसलिये समाजवाद का यह प्रयोग विरोध का 
विषय बन ही नहीं सकता । शान्तिमय साधनों से समाजवाद को स्थापित 
करने का भारतीय प्रयोग सारी दुनियाँ में समाजवादी कल्पना को साकार 
कर सकता हू । 


युवे-प्रदश--एक महान आदश्शे 
भाषावर राज्यों के निर्माण का प्रश्न कुछु ही समय पहले राज- 


[ २०७ | 


नीतिक विघटनवादियों के कलुषित उद्देश्य के लिये साधन बन रहा” 
था; बम्बई, बद्धाल, उड़ीसा, बिहार-आ्रादि में देशव्यायी हिंसक 
उपद्रव से राष्ट्रीय एकता को उलकाने की कोशिश की जा रही थी | 

इसी बीच में 'पूव-प्रदेश' के निर्माण का पस्ताव विहार और वंगाज़ 

के मुख्यमन्त्रियों ने रखकर भारत की शान्ति-निष्ठा तथा समाजवादी 

सामुहिकता का अद्वितीय उदाइरण समाक्वाद के इतिहास में उपस्थित 

किया है। उड़ीसा भी पूव-प्रवेश में सम्मिलित होने को तेयार हे | इस 
कदम का स्वागत देश के कोने-कोने में हुआ है | पश्चिमप्रदेश, द क्षिण॒- 
प्रदेश तथा मध्यप्रदेश की भावना ने जन्म लेकर भारत की संघीव 
रचना को व्यवहारिक रूप दिया है । जनता एकता का विरोध कर ही 
नहीं सकती क्योंकि मनुष्य स्वभाव से सामुहिकता की ओर प्रवृत्ति रखता 

है ओर मानव-परिवारों को बह कल्पना समाजबाद का चरम लद्धय 

है | जब पूरे संसार को एक समाजवादी वन्धन में बँधना है, तो बिहार 

झौर बंगाल, शुत्नरात और मद्दाराष्ट्र, केरल, मद्रास और कर्नाटक 

भी समाजवादां भाई जारे से क्‍यों नहीं बंध सकते ? इस निश्चय का 
विरोध समाजवादी मान्यताओं के प्रति खुली चुनोती होगी ओर सम्मव 
है इस कसोटों पर अपने को प्रगतिशील, कम्यूनित्ट तथा वामयक्ञी' 

की भूटी सरुंज्ञा देने वालों का चेहरा पहचानने का मोका जनता को 
एक बार फिर मिले | 


शान्तिमय नेद॒त्व का उदय 


लोग नेतृत्व के केन्द्रीकरण को 'अधिनावक्शाही तथा तानाशाहाी' 
कहकर मानव के स्व॒तन्त्र मूल्यों के विकास में उसे एक अनिशाप 
समझते हैं । सोवियत व्यवस्था के विदद्ध कदाचित्‌ सबसे बड़ा अ्मि 
योग अधितायकशाही का ही हे। एक दल्लीव शासन जनतन्त्र व 


क्र 
विलोम समझा जाता है ओर यही कारण है कवि भारत में पू जीवार 


न 
बट | 
४0 $। 
न 
हवस 
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जअनतन्त्र' का आदर्श रखनेवाली पार्टियाँ अपनी भीषण दुर्बलता पर 
आँसू बहाया करती हैं । सही दे कि सच्चे तथा पूर्ण समाजवाद में सत्ता को 
विकेन्द्रित होना ही पड़ेगा। गांधी, मास दोनों इस लक्ष्य पर एकमत 
हैं | प्रश्न तो अमली है--इस शोषण विहददीन, और राज्य विहीन समाज: 
की स्थापना कौन करेगा ! स्वाभाविक विकास तो अराजकतावाद का 
खसम्मव॒ दर्शन है। यह कार्य उस पार्टी के सरकार के द्वारा सम्पन्न 
होगा, जो बहुसंख्यक जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करती है । पार्टियाँ 
मिन्न-भिन्न वर्गों के स्वार्थ के लिये लड़ती हैँ। समाजवादी व्यवस्था 
की ओर प्रगतिशील समाज में बहुमत के हितों का प्रतिनिधित्व एक 
ही पार्टी करती है और इसलिये जनता उसी का नेतृत्व स्वीकार करती 
है। बल-प्रयोग के द्वारा जहाँ सत्ता पर अधिकार प्राप्त की गईं, वहाँ 
अन्य पार्टियों को भी बल-प्रयोग से शान्त किया गया है; लेकिन- 
शान्तिमय तरीके के मारतीय प्रयोग में सबसे बड़ी मनोरज्ञक विशेषता 
तो यह है कि सभी जनतांत्रिक सुविधा रहने के बावजूद भी अन्य पार्टियाँ 
नहीं पनप पा रही हैं और एक अकेले निर्विवाद नेतृत्व का उदय हो 
रहा है । इसे हम जनता का नेतृत्व कह सकते हैं जिसका सामुहिक 
प्रतीकीकरण नेहरू जी के व्यक्तित्व में हैं । सत्य का रास्ता यदि एक दे 
तो इसमें आश्चर्य ही क्या ! इस समाजवादी प्रयोग के व्यवहार और 
आदर्श के लिये अपनी चेतना को स्पष्ट तथा सन्तुलित कर लेना ही 
इमारा धर्म है, क्‍योंकि इससे इमारे उत्तरदायित्व की दिशाये निश्चित 
होंगी तथा उनकी ओर बढ़ने का मह्दान बल भी इसमें मिलेगा । द 


के ता ही को 
( लेखक की अन्य राजनीतिक पुस्तकें ) 
६६ गांधी 2 ओर 2. ह ( 7 + द्िर न ) 
गांधी ओर विश्व-शान्ति!” ( अंग्रेजी ओर हिन्दों ! 
गांधी-स्मारक निधि के तत्त्वप्रचार-विभाग द्वारा पुरत्क्ृत निबंध ; 
जिसमें युद्ध, शान्ति तथा गांवीवाद की व्याख्या से विश्व-शान्ति में गांधी 
के महान योग तथा उसकी सफलता का रहस्य है | 
है ५ रे 
१ ई का कम ५ ३ फ्क के ईथ 
लॉनन का दाष्ट मे गांधा!! 
भारत के घोर प्रतिक्रियावादी तथाकथित कम्यूनिस्टों ने गांधी के 
क्रान्तिकारी व्यक्तित्व का मूल्यांकन दर्पण में अपना मुख देखने के 
समान किया है, इसलिये लेनिन के विचारों में गाँवी का महत्त्व आँकना 


७, ही आप 


एक ऐतिहासिक आवश्यकता है | पुल्तिका इसी उद्देश्य का प्रतिफल है । 


९ 


>< ह 

“रूस चीन और भारत”! 

समाजवाद श्रत्र दुनियाँ के सामने एक अस्पष्ट धारणा नहीं है; 
मिन्न-मिन्न परिस्थितियों के अनुकूल उसके मूल्यांकन के तरीके तथा 
कार्य-दश न में भी रूपान्तरण हुआ है । प्रस्तुत पुत्तक “रूख, चीन और 
भारत” की सम्ाज-रचना की प्रद्नत्तियों के तुलनात्मक अध्ययन से ऐसे 
आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक तथा वित्तीय निष्कर्ष निकालने का 
अयास है जिनसे हमारे सनन्‍्दुख उनका सापेक्ष महत्व उयस्थित हो जाय | 
भुस्तवक शीघ्र प्रकाशित होंगी । 


हमारे उत्कृष्ट प्रकाशन 


हन्दा-साहत्य-दशंन | 


( लेखक--अ्ररुण कुमार शर्मा, सम्पादक--श्रीकृष्ण दवे, एम० ए० ) 
हन्दा साहित्य क इंतहास, काल विभाग, गद्यन्पद्म का भाषा का 
प्रारम्म यथाक्रम विकास, प्रमुख कवियों और लेखकों का परिचय 
करानेवाली एक उपयोगी पुस्तक है । [मूल्य डेढ़ रुपये 
आदमी ओर भेड़िया--( ले०--मेक्सिम गोकों ) बबर शक्तियों 
द्वारा चोट खायी हुई मानवता को अपनी लेखनी से मरहमपद्टी करने 
वाले मनीषी मेक्सिम गोकों ने अनुपम दिग्द्शन कराया है कि स्वा्थ 
के वशीभूृत होकर मनुष्य किस प्रकार बहशी बन जाता है। 
अनुवादक : कामता प्रसाद श्री वास्तव | .. मूल्य दो रुपया 
बोतलानन्द--( ले०--श्री विन्ध्याचल प्रसाद गुप्त ) गुत जी की 
हँसोढ़ प्रवृत्ति के अनुकूल हास्य उपन्यास | हँसते-हँसते आप. लोट- 
पोट हुए बिना न रहेंगे । | मूल्य पौने दो रुपये 
शमा जलती रही--शुत्त जी के एक और कमाल | मुगल सम्राट 
औरंगजेब के जीवन प्र लिखा गया बेजोड़ ऐतिहासिक उपन्यास | २॥) 
काँ टे ओर कलियाँ--(ले०--श्री रमेशचन्द्र का) कवि के अति- 
रिक्त उपन्यासकार के रूप में भी आप ख्याति पा चुके हैं। सामाजिक 
जीवन पर आधारित अपने ढंग का अनूठा उपन्यास | [ मूल्य दो रुपये 
अंगारे--( ले०--श्रोकृष्णु चन्द्र ) अपने ढंग का क्रान्तिकारी 
उपन्यास । लेखक की कलम का कमाल | आज ही मसंगाकर पढ़ें | 


[ मूल्य दो रुपये 
चित्र ओर चरित्र--( ले०--हिमांशु ) यह सामाजिक मनोेवैज्ञा- 
निक अपने ढंग का अकेला है। -_ : #४ऑ सजिल्द मूल्य ३) 


घाघ ओर भड्डरी की कहावतें--( ले०-- श्री रोमलगन पाण्डेय ) 


| २११ | 


सुसम्पन्न बनाने का अद्सुत प्रवास | (मल्य डेढ़ रुपये 


शरत्‌ साहित्य--- 

शेष का परिचय- यह पुस्तक शरत्‌ बावू की श्रन्तिम रचना है | 
यह पुस्तक उनकी अमूल्य रचनाओं में से एक 

विराज वह--पतित्रता रमणी की अपूर्व जीवन कथा ! दू ० २) 

हाती समाज--देहाती जीवन का चित्र मू० २।१ 

गृहदाह-विफल दाम्त्य जोवन का अत्यंत कार णु कर चित्रण | नू ० ४) 

मोड़--( श्री प्यारेलाल आवारा” ) इस उपन्यास में आवारा जं 
की कला में एक नई मोड़ ली ह जा साहित्य में विलकहुल नवीन ओऑंर 
अनूठी हे | मू० २॥) 

डगमगावी जिन्दर्गी--( श्री सोमनाथ अकेन्ना' ) इसे पढ़ समाज 
का प्रत्येक प्राणी विद्रोह पर उतारू हो जायेगा | शब्द-शब्द में व 
समाज के मूँह पर भारी थप्पड़ | मू० २।) द 

मिट्टी की साया--( श्री मिसेज पल-बक ) मदादेश चोन के ए. 
सीघे-सादे किसान की ममत्यशों जीवन गाथा | मू० २! 

उच्छुड्ल्‍डल--( श्री निरुपमा देवी ) पतिब्रता रमी का विमल 
निष्कलंक चरित्र | मू० २) 


हम | 


| 


३ 


न 


4. हू कारा पक प्शतनजक की ट $ क्र्ला $> आया है... “वि है 
व्यावरणु|-- ( श्र हि ) करा तया का चित्रण | मू० २) 
आह - भी राजन) मजदूर ईं | 
खाद चूर-चुूर हा जाता इ त 
मृ० २॥) 
'कनमगा धधापानक उलन्‍ननू डुलमका अकाल उनका कृत “नाक. पमनमकामहआ जमक फाध्मतत नत्कनक ० >> अमूक.. ऑटनकत शृ ० 
बात्स्यायद कास-स त्र--मह्ा ट वे वाततादन ने प्ाचाद दुग मं कार 
शास्र पर संस्कृत में जा अदुपम अन्ध रचा था, वह संसार में इस विपय से 


[| ४२१२ ] 


बेजोड़ है। चिकित्सा व काम विषयक सारी बातें गुप्त बातें लिखी गई हैं। 
सू ० 9) श । जे 
गोविन्द सिंह रचित 

लड़खड़ाते कदम--उस उमरती नयी पीढ़ी के लिये लिखा गया 
पारिवारिक उयन्यास, जिसके पात्र आपके आसपास के ही है। मू० ३) 

पर की धूल--रहस्य॒रोमाश्ज-रोमाञ्व से परिपूर्णा यह उपन्यास । 
एक अभिशत्त नारी की गाथा को लेकर लिखा छुआ अ्रनोखा चित्रण 
है| तीन रुपया चार आना | । 

सुहाग--लेखक का सवश्रेष्ठ पारिवारिक एवं प्रथम सुखान्त उप- 
न्यास । स्त्रियों के लिए अत्यन्त उपयोगी एवं शिक्षाप्रद है। मू० २॥) 

ये भी इंसान हं--गटर के कोड़ों की तरह पलनेवाले इंसानों का 
विद्रोह जो आज महलों को निगलने के लिए. चल पड़े हैं, उनकी 
बुजन्द आवाज इसमें लेखक ने उठाई है| मू० ३) 

हमें जीने दो--सम्बता का आवरण ओढ़कर शरीफों की दुनिया में 
सीना ठोंकने वालों के मुँह पर एक करारा तमाचा | मू० ३) 

दीया जले रातभर--मानव॒ जीवन के इद-गिद चलने वाली 
घटनाओं का मनहर चित्रण | मू० २॥) 

में बेगुनाह हुँ---एक साधारण-सी कथा को लेकर लिखा गया 
मनहर उपन्यास | मू० ४) + 

एक रात के साथी--हिन्दी का पहला उपन्यास जो वतमान के 
२४ घंटों पर ही लिखा गया दे । कथा शेली व भाषा बेजोड़ । मू० २॥) 

ग़टर के कीड़े--रोमाश्व रहस्य से परिपूर्ण एक हरिजन युवक की 
गाथा जिसका संधधमय चित्रण अनोखा है | मू० ४) 

हड्डियों के ढा चे--संतप्त आँखुओं से भरी जिन्दगों और आज के 
इंसान की जीती-जागती लाशें इसके पृष्ठ-पृष्ठ पर घूमती हैं | मू० ४) 

पता--छुभाष पुस्तक मन्द्रि, बोौ० ५/८० अवधगगर्बी, बनारस । 


